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भारतीय डाक- प्रणाली का जो 
उन्नत और परिष्कृत स्वरूप 
आज हमारे सामने है, उसके 
लिए उसने हजारों वर्ष लम्बी 
यात्रा तय की है। यह ठीक हे 
कि आज हम जिसे भारतीय 
डाकः' के नाम से जानते हैं, 
उसे अंग्रेजों ने हमें दिया, पर 
यह भी सत्य है कि अंग्रेजों की 
डाक-प्रणाली उनके सामरिक 
ओर व्यापारिक हितों पर 
केन्द्रित थी। स्वाधीनता के 
बाद भारतीय डाक को एक 
आम भारतीय की 
आवश्यकताओं को केंद्र में 
रखकर विकसित करने का 
नया दोर शुरू हुआ। आज 
भारतीय डाक दुनिया की 
सबसे बड़ी ओर बेहतरीन 
डाक-प्रणाली है। राष्ट्र-निर्माण 
में हे ऐतिहासिक भूमिका 
। डाक भारतीयों के लिए 
विरासत है ओर यह जीवन का 
एक अभिन्‍न अंग है। बिल ( 
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डाकिये का थैला हमेशा ही भारी होता है; क्योंकि यह जीवन ही उठाता है। यह सभी दु:खों और सभी सुखों, 
सभी चिंताओं और सभी उम्मीदों को पूरा करता है! --महमत मूरैट ईल्डन, विख्यात तुर्की लेखक 
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पूर्णाक 9 प्रवेशांक अप्रैल 206 
प्रेरणास्नोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

संपादक मंडल 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
संपादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी संपादक : गुंजन अग्रवाल 

प्रबन्ध संपादक. : सुभाष दास 
सह-संपादक : 

डॉ. अनुभूति चौहान 

ललित शर्मा 

डॉ. वर्षा नालमे 

डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 

इं. हेमनत कुमार 

वीना सिंह 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०0.06008608#79.00॥7 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


चिट॒ठी क्यों नहीं आई है 


मेशा से मानव अपने सन्देशों को दूर-दूर तक पहुँचाने तथा दूरस्थ सन्देशों को प्राप्त 
हकले की दिशा में प्रय्नशील रहा है। प्राचीन काल से ही सन्देशों को पहुँचाने तथा 

प्राप्त करने के लिए दूत भेजे जाते थे और दौत्य कार्य को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना 
जाता था। घरेलु स्तर पर इनकी भूमिका युद्ध तथा शान्तिकाल- दोनों में महत्त्वपूर्ण थी, 
इसलिए दूत का बुद्धिमान होना प्राथमिक आवश्यकता थी। यहाँ रामायणकाल के हनुमान 
व अंगद तथा महाभारतकाल के श्रीकृष्ण उल्लेखनीय हैं। उस समय साधारण सन्देशों को 
त्वरित गति से पहुँचाने के लिए तीव्रगामी अश्वों पर सन्देशवाहक भेजे जाते थे। रामायणकाल 
में भरत को उनके ननिहाल से बुलाने के लिए तीब्रगामी घुड़सवार भेजे गए थे। वर्तमान का 
डाक विभाग इन्हीं सन्देशवाहकों का आधुनिकतम रूप है। 

कहा जाता है कि डाक-व्यवस्था मौर्य काल में ही पर्याप्त विकसित हो चुकी थी। 
मुस्लिम काल में वही व्यवस्था विभिन्‍न नामों से जारी रही। स्मरण रहे कि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने अपने सामरिक, व्यावसायिक और औपनिवेशिक लाभ के लिए कलकत्ता, 
बम्बई और मद्रास में पोस्टल सर्विसेस शुरू की, न कि इस देश को जोड़ने के लिए। 
शुरूआत में यह सेवा आम जनता के लिए थी भी नहीं, लेकिन धीरे-धीरे इस सेवा का 
लाभ आम जनता को मिलने लगा। ब्रिटिश शासनकाल में स्वाधीनता सेनानियों द्वारा किए 
गए पत्नाचार ने स्वाधीनता-आन्दोलन में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिसे कभी भी 
विस्मृत नहीं किया जा सकता। इन पत्रों पर भारी मात्रा में शोध-कार्य भी हुए हैं। 

अंग्रेजों द्वारा प्रारम्भ किए गए “इण्डियन पोस्ट' के 463 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस बीच 
डाक-प्रणाली में काफ़ी कुछ बदलाव किए गये। डाक-टिकट, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय, 
लिफाफा, मनिओऑर्डर, वी.पी.पी, पार्सल, रजिस्ट्री, पिन कोड्स, स्पीडपोस्ट, डाक-बीमा, 
और न जाने क्या-क्या। देश का शायद ही कोई ऐसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति होगा, जिसने कभी 
भी चिट्ठी न लिखी हो। गाँव-गाँव डाकघरों से जोड़ दिए गए हैं। पत्र-पत्रिकाओं में 
“संपादक के नाम पत्र' का एक स्तम्भ ही होता है। 'डाकिया डाक लाया...', चिट्ठी आई 
है आई है चिट्ठी आई है...', 'खत लिख दे साँवरिया के नाम बाबू...', “या लिखे जो 
खत तुझे...'-जैसे गीत आज हमारी यादों का हिस्सा हैं। इसी के साथ दुनियाभर में डाक, 
डाकिया, डाकघर, चिट्ठी-पत्री, आदि विषयों पर अनगिनत उपन्यास, कथाएँ, फ़िल्में और 
गीत लिखे गए हैं। डाक-टिकट इकट्ठा करना दुनिया के सबसे लोकप्रिय शौकों में शामिल 
रहा है। किन्तु 24वीं शी में वैश्विक स्तर पर विज्ञान के प्रसार ने चिट्ठी-पत्री को बहुत 
हद तक प्रभावित किया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑडियो-वीडियो कॉल, एस.एम.एस, 
चैटिंग, ई-मेल, आदि ने दुनिया को परस्पर इतना निकट ला दिया है कि हम सैकंडों में ही 
दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति से साक्षात्‌ रूबरू हो सकते हैं। ई-मेल के युग में कलम 
से व्यक्तिगत-पारिवारिक पत्र लिखकर उसे लेटरबॉक्स में डालना- अत्यन्त दुर्लभ दृश्य हो 
गया है। चिट्ठी लिखना, कार्यालयों तक सिमटकर रह गया है। विज्ञान के चमत्कार ने तन 
से तो लोगों को निकट ला दिया है, किन्तु मन से दूरी भी उतनी ही बढ़ गई है। परस्पर 
संवाद कम से कमतर होते जा रहे हैं। अपनों को पत्र लिखकर समाचार भेजने से मन को 
जो शान्ति और आनन्द मिलता था, वह स्मार्ट फोन से कभी नहीं मिल सकता। सन्देश 
भेजने के ये यान्त्रिक उपकरण आज भी पत्र-लेखन के समक्ष बौने हैं। इनसे भेजे गए सन्देश 
बेरस, अतृप्तिकारक और दिमाग पर बुरा असर डालनेवाले होते हैं। 

तमाम यान्त्रिक उपकरणों के आविष्कार के बाद भी चिट्ठयाँ लिखी जा रही हैं और 
खूब लिखी जा रही हैं। तमाम आधुनिक तकनीक पत्र-लेखन को चुनौती भले ही दे, पर 
चिट्ठी-पत्री लिखने और भेजने की सम्भावना निरन्तर जीवित रहेगी। स्वस्थ मानवता के 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक भी है। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नायायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(हरियाणा), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), डॉ. श्रीरंजन सूरिंदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नई दिल्ली), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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भारतीय डाक : संवेदनाओं के साथ 
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तुम्हारे खत में नया इक सलाम 
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भारतीय राजा-महाराजाओं की डाक-प्रणाली 
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ग्वालियर रियाशत की डाक-ग्रणाली. ६ चर जम दि विकि पिया 42 


अल डाक और कबूतर जन 

७७ हमे पत्रों की दुनिया से निकले अनेक महारत्र प्न 

25 अं 2५ ० -- पिन कोड डक-टिकटों का अद्भुत संसार छा 

टन ल शट बा अत में छिए है पक्षियों पर जारी भारतीय डाक-टिकट छा 

जे ४०४- 0बा +.. आफके एते डाक टिकट पर पंचतंत्र की कहानियाँ. 
४7६ आए का कच्चा 


बा डर शरण न चिट्ठा 
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समाज निर्माण 
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पुस्तक चर्चा 
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सर्वे सन्‍्तु निरामया: 
चिकुनगुनिया बुखार : कैसे पाएँ निजात? 72 
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बारे में मिलता है जानने का मौका : राम नाईक 77 
४ हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला के छात्रों ने बनाया 

एक और नया कीर्तिमान 78 
फिल्म-समीक्षा 

पलकों की छाँव में' एक डाकिये की प्रेमकथा 80 

काव्य-कानन 
७ ढूंढें मानवता कविताओं का बसेरा 
४ कररे के ढेर में 
«४ कश्मीरी रुखसार देखकर... 82 


ढी कोर /अक्टूबर, 20077 


दल 


ही रोष कुरिवए.। राजस्ट डाक :/ कर इस पते पे 'धषित की जाए. 


“दी कोर' के सभी अंक मिल रहे हैं। इस बार “गाथा राष्ट्रनायकों 
की' विशेष रूप से आकर्षक है। सभी लेख सूचनाप्रद और रोचक 
हैं। महानायक सुभाष पर लेख एक प्रकार से अपूर्ण लगा, कारण 
है इसमें गुमनामी बाबा, जो अयोध्या में दिवंगत हुए, उन पर दो 
शब्द का न होना। इस बिन्दु पर बहुत कुछ लिखा गया है, इस 
तथ्य का संज्ञान तो होगा ही। 
अभी बस इतना ही, 
शुभेच्छ 
--डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय 
(पूर्व प्रोफेसर, कैंसर-शोध, तबरीज विश्वविद्यालय, ईरान) 
फैजाबाद, उत्तरप्रदेश 


आपके द्वारा प्रेषित 'दी कोर' के दोनों अंक अंक मिल गए हैं। 
धन्यवाद। 
आपकी पत्रिका अच्छी लगी है। मुखपृष्ठ से लेकर काव्य के 
अन्तिम पृष्ठ तक। यदि यह कहूँ कि काफ़ी अरसे बाद हिंदी की 
इतनी सुष्ठु एवं सार्थक पत्रिका अवतरित हुई है, तो अतिशयोक्ति 
न होगी। इसके लिए आप व आपकी टीम को ढेर-सी बधाइयाँ। 
आप सबका अध्यवसाय एवं प्रतिबद्धता प्रत्येक पन्‍ने से उद्भधासित 
हो रही है। इसके साथ ही प्रबुद्ध चिन्तक डॉ. बजरंगलाल गुप्त 
एवं डॉ. आनन्द अदीश का सान्निध्य भी आपके लिए कम 
प्रेरणाप्रद नहीं। 
आप विशेषांक निकाल रहे हैं, यह एक प्रशंस्य प्रयास है। 
'राष्ट्रनायक' विषयक आपका अंक वास्तव में संग्रहणीय है। नयी 
पीढ़ी के लिए तो यह लघु सन्दर्भ-ग्रंथ कहा जा सकता है। बस 
एक ही बिन्दु अखरता है कि हर जगह माँ भारती विराजमान हैं, 
फिर नामकरण ही “दी कोर' क्‍यों। 
खैर, अनन्त शुभकामनाओं के साथ... 
--ओमीश परुथी 
संपादक, “मंगल विमर्श', दिल्ली 
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“दी कोर' के 'ऊर्जा-विशेषांक' और 'राष्ट्रनायक-विशेषांक' की 

प्रति प्राप्त हुई। मैंने इसे पूरा पढ़ा। यह हर वर्ग के और हर प्रकार 

के मानसिक स्तर वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इन 

श्रमसाध्य विशेषांकों के प्रकाशन के लिए मैं आपको बधाई देता 
हूँ। 

- डॉ. विनोद कुमार मित्तल 

देहरादून 


सर्वप्रथण आप सभी निःस्वार्थी, निष्कपट, कर्तव्यनिष्ठ व मेहनती 
सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। विशेषकर सह-संपादक 
मंडल को ! आज “दी कोर' के दो अंक प्राप्त हुए। अत्यन्त हर्ष 
हो रहा है। परमात्मा को धन्यवाद कि आज मेरे जीवन की पहली 
कविता पेंटिग के साथ उच्च स्तर की पत्रिका में चयनित हुई। दो 
विशेषांकों के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित तथा राष्ट्रनायकों की 
गाथाओं से परिचय कराया गया है, जो सभी आयु के पाठकों के 
साथ-साथ शोधार्थियों के लिए भी ज्ञानवर्धक, रोचक तथा 
शोधपरक है। 
धन्यवाद ! 
--अनुपमा पवार 
चित्रकार, कोटा, राजस्थान 


दस दिनों के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रवास के बाद जब 

वापस आया तो आपके द्वारा भेजे 'दी कोर' के पाँच अंक प्राप्त 

हुए। सभी अंक रोचक जानकारी समेटे हुए हैं। धीरे-धीरे इनको 
पढ़ूंगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 

- डॉ. रवीन्द्र कुमार 

महरौली, दिल्ली 


दी कोर | अक्टूबर, 207 


'दी कोर' का आगामी नवम्बर, 20॥7 अंक 


रत का हिंदू समाज गौ को परम्परा से माता मानता 
णी आया है, परन्तु गौ केवल हिंदुओं की माता ही नहीं है 
अपितु गौवें समस्त विश्व की माता हैं- गावो विश्वस्य 
मातरः। गाय समान रूप से विश्व के मानवमात्र का पालन 
करनेवाली माँ है। गो के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते 
हैं, इसलिए एक गाय की पूजा करने से स्वयमेव करोड़ों 
देवताओं की पूजा हो जाती है। माताः सर्वभूतानां गावः 
सर्वसुखप्रदा:, अर्थात्‌ गाय सब प्राणियों की माता है और प्राणियों 
को सब प्रकार के सुख प्रदान करती है। गाय को किसी भी रूप 
में सताना घोर पाप माना गया है। ऋग्वेद में गाय को अघ्न्या कहा 
है, यानि जो मारी न जाये। अथर्ववेद में गाय को धेनुः सदनम्‌ 
कहा गया है - गाय संपत्तियों का घर है। 
शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास की कृपा से 
“गोब्राह्मणप्रतिपालक' उपाधि प्राप्त हुई | दशम गुरु गोविन्द सिंह 
ने 'चण्डी दी वार' में दुर्गा भवानी से गो-रक्षा की मांग की है : 
यही देहु आज्ञा तुर्क गाहे खपाऊँ। गऊघात का दोष जग सिउ 
मिटाऊं। यही आस पूरन करो तू हमारी, मिटे कष्ट गौअन, छटै 
खेद भारी॥ स्वामी दयानन्द सरस्वती “गो करुणानिधि' में कहते 
हैं, 'एक गाय अपने जीवनकाल में 8,40,660 मनुष्यों हेतु एक 
समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से 50 मांसाहारी 
केवल एक समय अपना पेट भर सकते हैं।' गाँधीजी ने कहा है, 
“गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है।' 
लोकमान्य टिव्ठक ने कहा था कि 'स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद कलम 
की एक नोक से गोेहत्या पूर्णतः बंद कर दी जाएगी।' प्रथम 
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, 'भारत में गोपालन 
सनातन-धर्म है।' पूज्य देवराहा बाबा कहते थे, "जब तक 
गोमाता का रुधिर भूमि पर गिरता रहेगा, कोई भी धर्मिक तथा 


सामाजिक अनुष्ठान सफल नहीं होगा।' भाई जी हनुमान प्रसाद 
पोद्दार कहते थे, जब तक भारत की भूमि पर गोरक्त गिरिगा, तब 
तक देश सुख-शांति और धन-धन्य से वंचित रहेगा।' जयप्रकाश 
नारायण जी कहते थे, 'हमारे लिए गोहत्या बन्दी अनिवार्य है।' 
857 का स्वातंत्र्य संग्राम गोरक्षा के निमित्त ही लड़ा गया था। 

गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। वह सृष्टि का आधार है। गाय 
के दूध से कई तरह के उत्पाद बनते हैं। गोबर से ईंधन व खाद 
मिलती है। इसके मूत्र से दवाएँ व उर्वरक बनते हैं। वैज्ञानिक 
कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है, जो ऑक्सीजन ग्रहण 
करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित 
सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते 
हैं। पेड़-पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। गाय के दूध में रेडियो 
विकिरण (एटामिक रेडिएशन) से रक्षा करने की सर्वाधिक 
शक्ति होती है। जिन घरों में गाय के गोबर से लिपाई-पुताई होती 
है, वे घर रेडियो विकिरणों से सुरक्षित रहते हैं। गाय कैसा भी 
तृण पदार्थ यहाँ तक कि विषैला भी खाए, फिर भी उसका दूध 
शुद्ध होता है। 

दुर्भाग्य से अपने देश में गोहत्या और गोमांस-निर्यात चरम 
पर है तथा इसकी रोकथाम के लिए कोई अखिल भारतीय 
कानून नहीं है। कुछ ही राज्यों ने अपने-अपने यहाँ गोहत्या-बन्दी 
का कानून बनाया है। तुष्टीकरण की नीति के चलते गो को 
हिंदुओं की माँ मानकर उसके समूल नाश का राजनीतिक कुचक्र 
हे है, जो पुण्यभूमि भारत को विनाश की ओर ले जा 
रहा है। 

गो के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक महत्त्व 
पर विशेष सामग्री समेटे “दी कोर' का आगामी नवम्बर, 2047 
अंक 'गो-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित होगा। 
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इं. हेमन्त कुमार 


नुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह 
अपने परिजनों, मित्रों, शुभचिन्तकों 
और रिश्तेदारों के आस-पास या 
लगातार संपर्क में बने रहना चाहता है। 
इनसे दूर हो जाने होने पर वह बेचैनी तथा 
असुरक्षा महसूस करता है। मनुष्य दूसरे के 
हर क्रियाकलाप की जानकारी बिना देर 
लगाए पाना चाहता है, तथा अपवाद को 
छोड़कर अपनी बातें भी अन्य लोगों से 
साझा करना चाहता है। नित्यप्रति एक दूसरे 
का हाल-चाल लेने एवं दुःख-सुख में 
शामिल होने का प्रचलन इन्हीं कारणों से 
है। नौकरी, व्यापार एवं विभिन्‍न अन्य 
कारणों से व्यक्ति को अपने सगे-संबंधियों 
एवं शुभचिन्तकों को छोड़कर घर से दूर 
जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में वह 
किसी-न-किसी तरीके से उनके संपर्क में 
बने रहना चाहता है। 
अपनी बात कहने तथा दूसरे की सुनने 
के लिए मनुष्य आपसी बातचीत, चौपाल, 
सभा, समारोह, गोष्टियाँ, चिट्ठी, संदेश, 
संकेत, विभिन्‍न प्रकार की चर्चाएँ आदि 
खबरों के पुराने माध्यमों द्वारा तथा इनके 
साथ-ही-साथ टीवी, अखबार, रेडियो, 
टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल, फेसबुक, 
व्हाट्सएप, चैटिंग, मैसेजिंग, ई-मेल, 
ट्विटर-जैसी आधुनिक सुविधाओं का 
सहारा लेता है। 
अठारहवीं शती से पहले की बात करें, 
तो दूर रह रहे रिश्तेदारों या घर से दूर गए 
किसी सदस्य का हाल-चाल जानने या 
संदेश लेने-देने के लिए किसी संदेशवाहक 
को भेजना पड़ता था। राजकीय संदेशों को 
दूत द्वारा भेजा जाता था। धनी एवं राजकीय 
व्यवस्था से जुड़े लोग तो अपने संदेशों को 
किसी प्रकार भिजवा देते थे, परंतु आम 
जनता के लिए यह बहुत ही मुश्किल तथा 
महंगा था। राजा/शासन/सरकार या किसी 


डाक से ई-मेल 


अपनी बात कहने तथा दूसरे की सुनने के लिए मनुष्य आपसी बातचीत, चौपाल, 
सभा, समारोह, गोष्टियाँ, चिट्ठी, संदेश, संकेत, विभिन्‍न प्रकार की चर्चाएँ आदि 
खबरों के पुराने माध्यमों द्वारा तथा इनके साथ-ही-साथ टीवी, अखबार, रेडियो, 
टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, मैसेजिंग, ई-मेल, 
ट्विटर-जैसी आधुनिक ०5 का सहारा लेता है। अठारहवीं शी से पहले 
की बात करें, तो दूर रह रहे रिश्तेदारों या घर से दूर गए किसी सदस्य का हाल- 
चाल जानने या संदेश लेने-देने के लिए किसी संदेशवाहक को भेजना पड़ता 
था। धनी एवं राजकीय व्यवस्था से जुड़े लोग तो अपने संदेशों को किसी प्रकार 
भिजवा देते थे, परंतु आम जनता के लिए यह बहुत ही मुश्किल तथा महंगा था। 


सामाजिक समूह की तरफ़ से संदेशों को 
लाने-ले जाने की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं 
थी। विदेशों में डाक लाने, ले-जाने की 
दूर-दूर तक कोई व्यवस्था नहीं थी। 

सन्‌ 4700 एवं 4800 के कालखण्ड 
में, जब यूरोपवासी विश्व के अन्य देशों में 
व्यापार एवं शासन करने की इच्छा से रहने 
लगे, तब उन्हें महसूस हुआ कि सुदूर देशों 
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में बेहतर एवं स्थायी शासन करने के लिए 
संदेशों को तेज गति से भेजना एवं प्राप्त 
करना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्‍न 
देशों के मूल निवासियों द्वारा उनके विरुद्ध 
किए जानेवाले आंदोलनों एवं गुप्त प्रतिरोध 
को जल्द-से-जल्द जानने एवं समझने के 
लिए. तो यह और भी जरूरी था। इसके 
साथ ही हजारों किलोमीटर दूर रह रहे 


तक का छए्षफर 


परिजनों के हाल-चाल को निरंतर कुछ 
अंतराल पर तथा बिना ज्यादा समय गुजारे 
जानना जरूरी लगता था। इस जमाने में 
संदेशों के आदान-प्रदान की व्यवस्था 
विश्वसनीय नहीं थी। घर से दूर जाते समय 
लोग रूआँसे हो जाते थे, क्योंकि सुख- 
दुःख का कोई भी संदेश जानेवाले तक 
पहुँच पाएगा या नहीं, या यदि पहुँचा तो 
कब पहुँचेगा, इसका निश्चित पता नहीं 
होता था। 

इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
डाक विभाग खोला गया। सर्वप्रथम देश की 
राजधानी तथा बड़े शहरों में डाकघर 
स्थापित किए गए, फिर अन्य शहरों तथा 
कस्बों में। बाद में सभी महत्त्वपूर्ण गाँवों में 
डाकघर स्थापित किए गए। डाकघरों से 
पत्रों, किताबों के साथ-साथ धन का 
आदान-प्रदान भी किया जा सकता था। 
प्रत्येक डाकघर में पोस्टमास्टर तथा पत्र 
पहुँचाने के लिए डाकियों की नियुक्तियाँ की 


गयीं। पोस्टऑफिस के कर्मचारियों को, 
गोपनीय रूप से निगरानी के तंत्र के रूप में 
भी प्रयोग किया गया। एक समय डाकिया 
ग्रामीण जनमानस के बीच मेहमान सरीखे 
सम्मान एवं प्रतीक्षा का विषय रहता था 
और कुछ क्षेत्रों में आज भी है। दूरी के 
हिसाब से डाक 4 सप्ताह से 2 महीने तक 
का समय लेते हुए गंतव्य तक पहुँचती थी। 
कभी-कभी डाक गुम भी हो जाती थी या 
बहुत समय बाद पहुँचती थी। इन कारणों से 
विश्व के विभिन्‍न देशों में डाक लाने, 
ले-जाने की तेज विधि की आवश्यकता 
महसूस की जा रही थी। 

सन ॥800 में वोल्ट (4745- 
4827) नामक इतालवी वैज्ञानिक ने तथा 
सन्‌ 836 में ब्रिटिश वैज्ञानिक डेनियल 
(4790-4845) ने विद्युत-सेल का 
आविष्कार किया, इनसे डाक-व्यवस्था में 
बदलाव का युग प्रारम्भ हुआ। वैज्ञानिक 
सैमुएल एफ.बी. मोर्स (79-4872) 
ने विद्युत-शक्ति से संचालित टेलीग्राम की 
खोज कर तारों में विद्युत के सहारे संदेशों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने 
में सफलता प्राप्त की। सन्‌ 4876 में 
वैज्ञिनिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 
(4847-4922) ने टेलीफोन का 
आविष्कार किया, इसमें ध्वनि- 
संदेशों/ऑडियो/आवाज॒ को विद्युत एवं 
तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजा जाता है। टेलीफोन अभी 
तक का एक बहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण 
संचार साधन सिद्ध हुआ। सन्‌ 4895- 
4900 के बीच इतालवी वैज्ञानिक 
मारकोनी (4874-937) ने 
इलेक्ट्रोमैग्रेटिक रेडियो-तरंगों का 
आविष्कार कर बताया कि सन्देश को बिना 
तारोंवाले सिस्टम से भी भेजा जा सकता 
है। इलेक्ट्रोमैग्रेटिक रेडियो तरंगों के अधिक 
विकास के बाद ध्वनि तथा चित्रों को 
रेडियो एवं टीवी के माध्यम से एक स्थान 
से दुनिया के किसी भी अन्य स्थान तक 
पहुँचाया जाना संभव हुआ। वर्तमान में 


पत्र/संदेशों के आदान-प्रदान के लिए 
इंटरनेट तथा कंप्यूटर या मोबाइल पर 
आधारित संदेश-संवहन प्रणाली लोकप्रिय 
हो चुकी है। कंप्यूटर-मोबाइल तथा 
इंटरनेट के तकनीकी संयोग से ई-मेल एवं 
वाट्सऐप-जैसी त्वरित एवं स्मार्ट मैसेजिंग 
विधियाँ वर्तमान में बहुत तेजी से लोकप्रिय 
हो रही हैं। इन विधियों में सन्देश भेजने में 
बहुत कम समय लगता है तथा यह प्रयोग 
करने में भी आसान है। इनमें भी ई-मेल 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

ई-मेल का अर्थ इलेक्ट्रनिक मेल है 
जिसमें संदेशों को विद्युत-संकेतों के रूप में 
भेजा व प्राप्त किया जाता है। यह नामकरण 
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अय्यादुरई ने किया था। ई-मेल द्वारा भेजे 
गए संदेश कुछ सैकंडों में ही पानेवाले के 
पास पहुँच जाते हैं। ई-मेल भेजने एवं प्राप्त 
करनेवाले के लिए मात्र कंप्यूटर या 
आधुनिक मोबाइल एवं इंटरनेट की 
आवश्यकता होती है। ई-मेल से संदेशों को 
भेजना अत्यधिक सुविधाजनक, सुरक्षित, 
आसान एवं कम समय लेनेवाला है। ई- 
मेल में पहले संदेशों को की-बोर्ड या 
स्पीकर, कंप्यूटर एवं मॉडम के माध्यम से 
इलेक्ट्रोमैग्रेटिक रेडियो तरंगों के साथ 
मिक्स किया जाता है, फिर इंटरनेट के 
माध्यम से वाड्छित जगह भेज दिया जाता 
है, जहाँ उसे पुनः कंप्यूटर या मोबाइल, 
मॉडम एवं इंटरनेट की सहायता से लिखित 
या फोटो के रूप में प्राप्त कर लिया जाता 
है। प्राप्तकर्ता चाहे तो ई-मेल को कागृजु 
पर प्रिंट के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। 


हम पिक्ादन करेंट, नई फिसस:ए३ 


की ० 
कह 
बहा ब.. घ:ए 
74 मल 
४४-८५ सब स्- 9 मर है 7७ 
हा > गान हर को आज, : मत 
3: है लक ण्र एपपजहस ० हे भफ् 
४ 0) "2. के. ९ है न '] 25 ६:४६ 
भछ टी न कि मी हि न दर 
; पा कै 
बाइक. ही लि. हर छ+प क ५ आिविई पाए 
सका कप 2 ट्‌ ४३४ 5 < ५ मु 
“ज हे छत 0, . 
जअपएहाउ; ता रा ताः 5, कल + । 
के के. 07७) एफ 5. टोल कप) जि. शा दे 
५ कल गा हल जि पा -- जाए हु! है| | 


| सु १) )] पा ः साशणण “जप ाएएए7 
नि 5 । तह लि व, जज 0 
( केक) [पक कण गिक खुल 
तक पे न्‍्ँ 65255 
जज | क्षचत्गजो से झा शत छत 
न 
डिक “जप ताहआार 28 
भी भारत के मुंबई-निवासी शिवा ई-मेल के प्रमुख लाभ 


कह. यह व्यवस्था डाकघर पर अश्रित नहीं 
होती। मेल भेजने के लिए न तो 
पोस्टऑफिस की जरूरत होती है, न 
ही डाकिये की, न ही अन्य किसी 
कर्मचारी या अधिकारी की। ई-मेल 
की सुविधा निरंतर 24 घंटे उपलब्ध 
रहती है, इसमें डाकघर की तरह छुट्टी 
नहीं होती। 

हक ई-मेल करने में कागज की जरूरत 
नहीं पड़ती। परोक्ष रूप से यह वृक्षों 
एवं पर्यावरण को बचाती है। 

हक. ई-मेल के द्वारा संदेशों एवं सूचनाओं 
के किए गए आदान-प्रदान को कहीं 
भी, किसी भी समय मोबाइल पर 
इंटरनेट की सहायता से देखा जा 
सकता हैं। 

हक. ई-मेल में संदेशों को अत्यधिक तीत्र 


एक समय डाकिया ग्रामीण 
जनमानस के बीच 
मेहमान सरीखे सम्मान 
एवं प्रतीक्षा का विषय रहता 
था और कुछ क्षेत्रों में आज 
भी है। दूरी के हिसाब से 
डाक । सप्ताह से 2 महीने 
तक का समय लेते हुए 
गंतव्य तक पहुँचती थीं। 
कभी-कभी डाक गुम भी 
हो जाती थी या बहुत समय 
बाद पहुँचती थीं। 


गति से भेजा जाता है। यदि इंटरनेट 
ठीक चल रहा हो तो ई-मेल 5 सेकंड 
से 4 मिनट के भीतर दुनिया के किसी 
भी कोने से, किसी भी कोने तक पहुँच 
जाती है। 

ई-मेल पर संदेश लंबे समय तक 
इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में इंटरनेट पर 
सुरक्षित रहते हैं जिन्हें कहीं भी देखा- 
पढ़ा जा सकता है । इसलिए ई-मेल 
के पत्रों/मेल/संदेशों/मैसेज का संग्रहण 
एवं सुरक्षा बहुत ही सरल है। 
घर-ऑफिस से दूर या यात्रा के दौरान, 
अचानक कभी काम पड़ने पर 
पत्रों/मैसेज को इंटरनेट की सहायता 
से स्मार्टफोन पर खोलकर पढ़ा जा 
सकता है। 

ई-मेल के संदेश कानूनन सबूत के 
बतौर भी मान्यता प्राप्त हो सकते हैं। 
ई-मेल पर पड़े मैसेज/संदेशों की 
प्रोसेसिंग अन्य आवश्यक कार्यों में भी 
की जा सकती है। जैसे किसी 
मेल/संदेश के कुछ अंश को अलग 
कर प्रयोग करना या भेजना । 

एक ही संदेश, अनेक लोगों को भेजना 
हो तो कोई अतिरिक्त कार्य या खर्च 
नहीं करना पड़ता। जबकि डाक- 
व्यवस्था के द्वारा कोई संदेश/मेल 
भेजनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
अलग-अलग पत्र लिखना होगा तथा 
अलग-अलग शुल्क देना होगा। 
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८ इसमें पन्नों के खो जाने या गुम हो जाने का डर. 
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वर्तमान में कंप्यूटर- . होना आवश्यक है। इसके साथ ही सर्वर, मॉडम, 
नहीं रहता जैसा कि डाकघर व्यवस्था में कभी- मोबाइल: कल प्रिंट आदि सहयोगी उपकरण भी परिस्थिति के 
कभी पत्रों के गुम होने की खबरें मिलती रहती क्र बाइल तथा वकग अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सभी उपकरण 
हैं। इंटरनेट के तकनीर्क विद्युत से चलते हैं। ई-मेल के लिए विद्युत होना 
ब. यदि आपके पास कोई ई-मेल आई है, और संयोगसे ई-मेल एवं... अनिवार्य है। विद्युत के बिना ई-मेल का अस्तित्व 
आपने उसे नहीं पढ़ा है तो इसका संकेत आपके वाट्सऐप-जैसी स्मार्ट _ नहीं हो सकता। इसके स्वरूप का 90 प्रतिशत भाग 
ई-मेल बॉक्स में तब तक होता रहेगा जब तक वैरेजिंग विधियाँ विद्युत से तैयार होता है। दूसरे शब्दों में विद्युत को 
कि आप उसे देखने का संकेत न कर दें। कत्मा गे वहतरेजी ई-मेल की आत्मा कहा जा सकता है। 
ब. ई-मेल के द्वारा पत्रों के दिए गए उत्तरों का ५(र्न व १860 हे 
लेखा-जोखा रखना बहुत ही सरल है। लोकप्रिय पर 32 तककी 
ई-मेल के जप से हनियाँ कि सन्देश भेजने में बहुत थेल्स 3४ प्रयोगशुष्क सेल>डेनियल सेल> धातु के 
कह. ई-मेल के प्रयोग में कोई विशेष हानि नहीं है, कम समय लगता है। तार में विद्युत प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र का 


कभी-कभार हैकर्स द्वारा ई-मेल को चुरा लिया... 
जाता है, परंतु यदि उचित उपाय रखे जाएँ तो ऐसा होने की 
संभावना भी बहुत कम हो जाती है। 
कह. ई-मेल से पैकेट, बंडल, बड़ी पुस्तकें तथा पार्सल-जैसी चीजें 
नहीं भेजी जा सकतीं। 
उपर्युक्त समालोचना से दो बातें स्पष्ट रूप से उभरकर आती 
हैं। पहली यह कि, इससे संदेशों को बहुत कम समय एवं सस्ते में 
भेजा जा सकता है। दूसरे इसमें कागज की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, जिससे परोक्ष रूप से पेड़ एवं पर्यावरण की रक्षा होती है। 


ई-मेल की खोज तक पहुँचने के महत्त्वपूर्ण पड़ाव 


ई-मेल का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट तथा कंप्यूटर या मोबाइल 


निर्माण>विद्युत प्रभाव से लोहे को चुंबक 
बनाना>चुंबक तथा तार की कुंडली के प्रयोग>संदेश भेजने के लिए 
टेलीग्राम/तार-व्यवस्था का आविष्कार» टेलीफोन का आविष्कार» 
फैराडे द्वारा बड़े स्तर पर सतत रूप से विद्युत-उत्पादन का 
आविष्कार/इलेक्ट्रॉन की खोज>इलेक्ट्रॉन की प्रकृति एवं विद्युत 
धाराप्रवाह से संबंध की खोज)>विद्युत अर्धचालकों की 
खोज)विद्युत निर्वात वाल्व की खोज)विद्युत ट्रांजिस्टर की 
खोज»इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडियो तरंगों को पैदा करनाशरेडियो द्वारा 
ध्वनि-संदेशों का प्रेषण>टी.वी. द्वारा चित्र-संदेश को इलेक्‍्ट्रो 
मैग्नेटिक रेडियो-तरंगों में बदलकर प्रेषण>ध्वनि, चित्र एवं अन्य 
तरीकों से प्राप्त संदेशों को इलेक्ट्रो मैग्रेटिक रेडियो-तरंगों द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की तीब्रगामी व्यवस्था (इंटरनेट 
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7 मॉडेम का विकास )। 
सन्‌ 4895 से 4900 के बीच 
मारकोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स 
की खोज की, जिससे संकेतों का बिना तार 
के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का 
मार्ग खुला। इसे बेतार के तार की खोज भी 
कहा जाता है। (ऐसी खोज जिसमें विद्युत- 
संकेतों को बिना तारों के सहारे एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके )। बेतार 
के तार की खोज के बाद ध्वनि एवं चित्रों 
को इलेक्ट्रोमैग्रेटिक रेडियो वेव्स' के 
सहारे भेजने के प्रयास किए जाने लगे। इसी 
सिद्धांत के आधार पर ध्वनि को एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए “वॉइस 
ओवर रेडियो वेव्स सिस्टम' का 
आविष्कार एक अमेरिकी वैज्ञानिक 
फेसेनडेन (866-4932) ने सन्‌ 
4906 के आस-पास किया। इस सिद्धांत 
पर बने उपकरण को रेडियो कहा गया। 
इसके कुछ वर्षों बाद चित्र एवं दृश्यों को 
भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के सहारे 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाना 
संभव हो गया। टेलीविजन इस तकनीक 
पर बनाया गया सबसे लोकप्रिय उपकरण 
साबित हुआ। 
सन्‌ 4906 में अमेरिकी वैज्ञानिक ली- 
डे-फॉरेस्ट (4873-4964) ने ट्रायोड 
नामक उपकरण की खोज की। इससे 
रेडियो-तरंगों की गुणवत्ता में सुधार का 
रास्ता खुला। इसी वर्ष सर एंब्रोस फ्लेमिंग 
(4849-4945 ) नामक एक ब्रिटिश 
वैज्ञानिक ने वैक्यूम ट्यूब की खोज की, 
इससे रेडियो-तरंगों की क्षमता में वृद्धि के 
साथ गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ। 4946 
में पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया 
जिसका मुख्य आधार वैक्यूम ट्यूब थी। 
वर्ष 4947 में बेल टेलीफोन 
लेबोरेटरीज' द्वारा ट्रांजिस्टर नामक 
डिवाइस की खोज हुई, जो वैक्यूम ट्यूब 
का कॉम्पैक्ट रूप थी। वैक्यूम ट्यूब की 
तुलना में ट्रांजिस्टर बहुत कम स्थान घेरता 
है तथा खराब भी कम होता है। ट्रांजिस्टर 
में सेमीकंडक्टर पदार्थ का प्रयोग किया 
जाता है। ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने 
इलेक्ट्रॉनिक्स को इतनी ऊँचाइयाँ प्रदान कीं 
कि यह क्षेत्र विद्युतविज्ञान से अलग होकर 
स्वतंत्र पहचान बनाने में कामयाब हुआ। 
इस आविष्कार को इलेक्ट्रॉनिक्स युग में 


प्रवेश का कदम माना जा सकता है। 

सन्‌ 4958 में अमेरिकी वैज्ञानिक 
जैक किलल्‍बी (4923-2005) ने 
इंटीग्रेटड सर्किट का आविष्कार किया। 
इसमें छोटे-से स्थान के अंदर सैकड़ों- 
हजारों सेमीकंडक्टरों, रजिस्टेंस आदि का 
तार्किक समूहन किया जा सकता है। इस 


ई-मेल के वास्तविक प्रयास सन्‌ 
954 से ही शुरू हो गए थे, जो 
कि सही अर्थों में सन ।98 के 
आस-पास जाकर सफल हो 
पाये। इस कालखंड को ई-मेल 
के प्रत्यक्ष आधारभूत ढाँचे की 
उत्पत्तिएवं विकास का समय 
माना जा सकता है। इस अवधि 
के बीच वैज्ञानिकों एवं 
शोधकर्ताओं ने ई-मेल को सरल 
एवं उपयोगी बनाने के लिए 
अनेक प्रयास किए एवं अन्य 
आवश्यक सहयोगी उपकरणों 
एवं प्रणालियों का विकास किया। 


खोज से विभिन्‍न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों 
का आकार बीसियों गुना कम होने लगा। 

आई.सी. के प्रयोग ने कंप्यूटर के 
आकार को बहुत कम कर दिया तथा 
उसकी काम करने की गति को हजारों गुना 
बढ़ा दिया। इससे कंप्यूटर की ओर लोगों 
का ध्यान आकृष्ट हुआ तथा वह निरंतर 
उपयोगी बनता चला गया। कंप्यूटर से 
विभिन्‍न काम लेने के लिए उनसे संबंधित 
सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन की जरूरत 
पड़ती है। कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग से 
इसका निर्माण तेज हो गया। जैसे अभी तक 
टाइपिंग के काम को टाइपराइटर के द्वारा 
किया जाता था। कंप्यूटर ने इस काम को 
बहुत सरल व तेज कर दिया। दफ्तरों में 
समय का बड़ा हिस्सा, पत्रों को लिखकर 
भेजने में बेकार चला जाता है। इससे बचने 
के लिए पत्र एवं संदेशों को कंप्यूटर पर 
टाइप करके, वहीं से अन्य कंप्यूटर पर 
सीधे भेजने की बात सोची गयी। ऐसे ही 
एक प्रयास में सन्‌ 964 के आसपास 
टॉम वलेक ने अक्षरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 
में बदलकर कंप्यूटर पर देखने लायक 
बनाया। 

वर्ष 4969 में वैज्ञानिक लियोनार्ड ने 
आपस में जुड़े दो कंप्यूटर के बीच सन्देश 
का आदान-प्रदान करना संभव किया। यह 
घटना ई-मेल की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
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था। वर्ष 497१ में रे टमलिंसन 

(4944-2046) नामक अमेरिकी 

कंप्यूटर वैज्ञानिक ने अनेक कंप्यूटरों के 

बीच संदेश के आदान-प्रदान की 
खोज की। 
ई-मेल के वास्तविक प्रयास सन्‌ 

4954 से ही शुरू हो गए थे, जो कि सही 
अर्थों में सन 978 के आस-पास जाकर 
सफल हो पाये। इस कालखंड को ई-मेल 
के प्रत्यक्ष आधारभूत ढाँचे की उत्पत्ति एवं 
विकास का समय माना जा सकता है। इस 
अवधि के बीच वैज्ञानिकों एवं 
शोधकर्ताओं ने ई-मेल को सरल एवं 
उपयोगी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए 
एवं अन्य आवश्यक सहयोगी उपकरणों 
एवं प्रणालियों का विकास किया। इनमें से 
कुछ मुख्य अग्रवर्णित हैं : 

अक्षरों तथा संदेशों के इलेक्ट्रनिक रूप 
में आदान-प्रदान/आवागमन/ंप्रेषण/ 
मेल के लिए आवश्यक फॉरैन छेैंग्वेज 
डेटाबेस टेक्नोलॉजी तथा ईथरनेट' का 
विकास सन 4954 के आस-पास 
आरंभ हुआ। 

छ. दूरस्थ कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने 
के लिए एक विश्वव्यापी तंत्र की 
आवश्यकता महसूस हुई। इसके 
उपायस्वरूप वर्ष 4962 के आस-पास 
इंटरनेट का विकास होना शुरू हुआ, 


हालांकि इसका खाका काफी पहले से 
ही वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में था। 
इंटरनेट, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्रेटिक वेव्स 
का वैश्विक जाल है जो अदृश्य तरंगों 
के रूप में रहकर संबंधित उपकरणों 
को आपस में जोड़ता है। 

सन्‌ 4964 में वेल द्वारा मॉडम का 
विकास किया गया जो इंटरनेट पर 
संप्रेक्षण के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान 
करता है। वैश्विक स्तर पर इंटरनेट का 
जाल बिछाने के लिए सैटेलाइट्स की 
आवश्यकता महसूस की गई, इस क्रम 
में वर्ष 4962 में टेलस्टार नामक 
सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया 
गया। सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट 
दुनिया के विभिन्‍न हिस्सों में पहुँच 
गया। बाद में अनेक सैटेलाइट अंतरिक्ष 
में स्थापित किए गये। 

सन्‌ 973 में वैज्ञानिक मैटकाफ ने 
दूरस्थ कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर 
सूचनाएँ आदान-प्रदान करने की, 
इंटरनेट के इतर एक अन्य प्रणाली 
“ईथरनेट' से परिचय कराया। यह 
लोकल एरिया नेटवर्क से सबंधित है। 
सन्‌ 978 में भारतीय मूल के 
अमेरिकी वैज्ञानिक शिवा अय्यादुरई ने 
इन सूचनाओं के आदान-प्रदान की 
प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक मेल का नाम 


वर्ष ।98 में भारतीय मूल के 
अमेरिकी वैज्ञानिक शिवा 
अय्यादुरई ने इन सूचनाओं के 
आदान-प्रदान की प्रणाली को 
इलेक्ट्रॉनिक मेल का नाम दिया, 
जिसे संक्षेप में ई-मेल कहा गया। 
सन्‌ 980 में इन्होंने ई-मेल 
यूजर मैनुअल तैयार कर प्रस्तुत 
किया। 980 से ।988 तक ई- 
मेल की विकास-यात्रा कुछ मंद 
गति से आगे बढ़ी। वर्ष ।988 
में लोकल एरिया नेटवर्क पर 
ई-मेल का प्रेषण संभव 
किया जा सका। 


दिया, जिसे संक्षेप में ई-मेल कहा 
गया। सन्‌ 4980 में इन्होंने ई-मेल 
यूजर मैनुअल तैयार कर प्रस्तुत किया। 
4980 से 4988 तक ई-मेल की 
विकास-यात्रा कुछ मंद गति से आगे 
बढ़ी। वर्ष 4988 में लोकल एरिया 
नेटवर्क पर ई-मेल का प्रेषण संभव 
किया जा सका। 

छ. वर्ष 4996 में सबीर भाटिया तथा जैक 
स्मिथ ने ई-मेल करने लिए इंटरनेट पर 
हॉटमेल नाम से मंच उपलब्ध कराया। 
यह उस समय व्यावहारिक होने के 
कारण बहुत लोकप्रिय हुई। हॉटमेल 
के माध्यम से ई-मेल का प्रयोग 
करनेवालों की संख्या बढ़कर लाखों 
में हो गयी। वर्ष 4997 में एक अन्य 
कंपनी ने इंटरनेट पर याहू नाम से ई- 
मेल करने की सुविधा प्रदान की, 
जिससे ई-मेल के प्रयोग में और वृद्धि 
हुई। वर्ष 2007 में गूगल ने ई-मेल 
करने के लिए अपनी ओर से 'जीमेल' 
नामक सेवा लॉन्च की, जो आज 
सर्वाधिक लोकप्रिय है। 

ई-मेल प्रणाली एवं परंपरागत डाक- 

व्यवस्था की तुलना 

इंटरनेट-व्यवस्था में मोबाइल एवं कंप्यूटर 

की की-बोर्ड तथा वॉइस इनपुट लेखनी एवं 

इंक की तरह काम करती है। संदेशयुक्त 
विद्युत चुंबकीय रेडियो-तरंगें, परंपरागत 
चिट्ट्ी के कागज का काम करती हैं। 
कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट को चला 
सकनेवाला मॉडम डाकघर या पोस्ट बॉक्स 
का काम करते हैं। इंटरनेट डाकिया का 
काम करते हैं। ई-मेल की आई.डी. घर के 
पते के समान होती है। वर्तमान में ई-मेल 
का प्रयोग करनेवाले लोगों की संख्या विश्व 
के हर कोने में तेजी से बढ़ रही है। ई-मेल 
को ऑफिस में या साइबर कैफे के साथ 
साथ स्मार्टफोन से भी भेजा एवं प्राप्त किया 

जा सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति न 

होगी कि ई-मेल, आज की डाक-व्यवस्था 

का मजबूत स्तम्भ बनती जा रही है। आशा 
है कि ई-मेल से कागज के प्रयोग में कमी 
आएगी और वृक्ष तथा पर्यावरण-संरक्षण में 

वृद्धि होगी। 
(लेखक सिंचाई विभाग (उ. प्र.) में 
सहायक अभियंता हैं।) 
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हां डाक 
संवेदनाओं के साथ सदियों का सफर... 
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थ पुष्या शर्मा 


भाः में प्राचीन काल से ही संचार-माध्यमों की आधारभूत 
णें आवश्यकता रही। सदियों से मानव समाज ने संचार व 
अभिव्यक्ति के लिए कई विशेष माध्यमों को भी 
अपनाया। प्रागैतिहासिक तथ्यों को देखा जाए, तो पायेंगे कि 
मध्यप्रदेश के भीमबेटका में अनेक चित्र पाए गये। यह संचार व 
अभिव्यक्ति का आदिम स्वरूप था। वैदिक काल में यह व्यवस्था 
वाचिक रूप में मिलती है। द्वितीय नगरीय क्रान्ति या यूं कहा जाये 
कि मौर्य काल के विशाल साम्राज्य व केन्द्रित प्रशासन की सफलता 
का श्रेय कुशल व प्रभावशाली गुप्तचर एवं सूचना-संचार प्रणाली 
का विकास था। मौर्य-काल के इतिहास से ज्ञात होता है कि यह 
व्यवस्था संगठित थी जो सूचनाओं के माध्यम से प्रशासकीय 
नियन्त्रण का एक तंत्र थी। इन सूचना-वाहकों को या गुप्तचरों के 
प्रमुख को सर्पमहामात्य कहा जाता था। अर्थशाख्तर में दो प्रकार के 
संदेशवाहकों एवं गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है- 4. संस्था और 
2. संचरा। 
संस्था 5 प्रकार के थे- 4. कापटिक रूप, 2. उदास्थित, 3. 
गृहपतिक, 4. वैदेहक और 5.तापस। संचरा में भ्रमणशील गुप्तचर 
आते थे। इसके 4 प्रकार थे- 4. सत्री, 2. तीक्ष्णण 3. रशद और 
4. परिव्राजिका। 
कुछ ऐसे भी थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते और सूचनाएँ 
भेजते थे। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि 
गुप्तचरों द्वारा यह व्यवस्था प्रशासनिक क्षेत्र तक ही सीमित थी। 
सिकन्दर ने भारत से यूनान तक संचार की पुख्ता व्यवस्था की थी। 
सल्तनत काल की प्रशासनिक-व्यवस्था साम्राज्य के विभिन्‍न 
भागों में संपर्क स्थापित करनेवाली डाक-पद्धति के कारण सुगम हो 
गयी थी। अलाउद्दीन ने घुड़सवारों व लिपिकों को डाक चौकियों 
पर नियुक्त किया, जो सुल्तान को समाचार पहुचाते थे। अलाउद्दीन 
की डाक-सेवा पर्याप्त कुशलता से कार्यरत थी और सुल्तान के 
विभिन्‍न नियमों को लागू करने में सहायक होती थी। सुल्तान को 
विद्रोह तथा युद्ध-अभियानों के समाचार शीघ्रता के साथ प्राप्त होते 


समय के परिवर्तन के साथ-साथ डाक विभाग, भारतीय संस्कृति को संजोये 
आधुनिक संसाधनों एवं सेवाओं से सुसज्जित तथा जनसेवा को तत्पर विभाग रहा 
है, जो समय-समय पर आम जन के सुख-दुःख का साथी रहा है। डक को 
लाने-ले जाने के लिए विभाग द्वारा हरकारे, पोस्टमैन आदि रखे जाते हैं जो डाक 
को अपने गन्तव्य तक पहुँचाकर ही सांस लेते हैं। प्रेम-पत्र हो या अन्य पत्र, 
डकिये को ही पहुँचाना होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि डक विभाग और 
डकिये रचनाकारों के अच्छे मित्र हैं। 


थे। डाक-प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय 

गयासुद्दीन तुगलक (4324-4325) को प्राप्त है। मुस्लिम 

शासनकाल में इस व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्‍न शासकीय 
विभाग मिलते हैं : 

छ दीवान-ए-इंशा : इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही पत्रों को 
तैयार करना था। सुल्तान के आदेशों एवं व्यक्तिगत पत्रों का 
प्रारूप यही विभाग तैयार करता था। 

४ दीवान-ए-रसालत : यह विभाग पड़ोसी राज्यों को भेजे 
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7" "मिमी किक 
मा मजा 


ही दी कोर | अक्टूबर, 207 


जानेवाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता 
था। 
दीवान-ए-बरीद : डाक विभाग 
बरीद-ए-मुमालिक नामक मंत्री के 
अधीन था। इसके अधीन गुप्तचर, 
संदेशवाहक एवं डाक-चौकियाँ होती 
थीं। इस काल के डाक-विभाग की 
कार्यकूशलता का विवरण मोरको- 
निवासी इन्नबतूता (4304-4368 ) 
ने दिया है। कई इतिहासकारों का 
मानना है कि 4544-45 ई.में शेरशाह 
सूरी ने भी डाक विभाग की स्थापना 
की थी। 
अकबर (4556-4605) के दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान 48 फरवरी, 4944 को भारत में 
शासनकाल के प्रस्तुत विवरणों से शाही हुई। यह गंगा के ऊपर, इलाहाबाद से नैनी के मध्य 48 किलोमीटर (44 मील) 
डाक-व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। की दूरी थी, जिसे एक फ्रांसीसी पायलट हेनरी पेकट ने 27 मिनट में तय की। 
दरोगा-ए-डाकचौकी : यह मुगुल- हवाईजहाज में 45 किलोग्राम डाक-सामग्री थी, जिसमें लगभग 6,000 पत्र और 
काल के डाक-विभाग का प्रधान. कार्ड थे। इसमें इंग्लैण्ड के तत्कालीन सम्राट्‌ जॉर्ज पंचम के लिए भी एक पत्र था। 
अधिकारी होता था। इसकी सहायता भारतीय डाक ने अगस्त 2044 में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर एक 
के लिए वाकया-नवीस, सवानेह फ्लोटिंग पोस्टऑफिस का उद्घाटन किया। अलग-अलग विभाग बनने से पहले 
निगार व खुफिया नवीस तथा हरकारे टेलीग्राफी और टेलिफोनी ने डाक सेवा के हिस्से के रूप में अपनी उपस्थिति 
नामक कर्मचारी होते थे। इन. बनायी। डाक विभाग और टेलीग्राफ विभाग 4944 में संयुक्त कर दिए थे, 0॥ 
कर्मचारियों की सहायता से वह प्रान्‍्तों... जनवरी, 4985 को पुनः स्वतंत्र कर दिए गये। 
के विभिन्‍न भागों में होनेवाली 
घटनाओं की जानकारी एकत्र कर करते थे। प्रान्तों के विभिन्‍न भागों में ए-डाकचौकी ही करता था। 
उसकी सूचना बादशाह को प्रेषित डाक ले जाने की व्यवस्था भी दरोगा- संवाद के आदान-प्रदान के लिए 
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का 
डाक और कबूतर 


संवाद के आदान-प्रदान करने के लिए 
सदियों से कबूतरों का साथ लिया जाता 
आ रहा है, इतिहास के पन्नों में भी इस 
सेवा का जिक्र है। प्राचीन काल से मध्य 
काल तक कई शासकों के शासनकाल से 
लेकर आधुनिक काल के कंम्यूटरीकृत 
डाक-संचार प्रणाली में कबूतरों को 
डाकिये के रूप में देखा जा सकता है। 


4688 ई.में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बम्बई 
में डाकघर का श्रीगणेश कर दिया था। 
मुगुल-काल के पश्चात्‌ भारत में 4766 में 
लॉर्ड क्लाइव (4757-4766 ) को भारत 


कबूतर एक बार देखा 
हुआ रास्ता कभी नहीं 
भूलता। कबूतरों के 

अन्दर उपस्थित इसी 

गुण के चलते उन्हें ॥ 
संदेशवाहक बनाया '। 
गया। चंद्रगुप्त मौर्य, 
राजपुत-शासक 
पृथ्वीराज चौहान एवं मुगुल-काल 
के कई शासकों के शासनकाल में 
कबूतर डाकिये के रूप में दिखा 
करते थे। भारत ही नहीं, विश्वभर 
में कबूतर डाकिया के रूप में काम 
करते थे, एक समय ब्रिटेन की ग्रेट 
बैरियर पिजनग्राम नामक कंपनी ने 
पैसठ मील की कबूतर संदेश सेवा 
स्थापित की थी। यह सेवा पूरे 


में प्रथण डाक-व्यवस्था स्थापित करने का 
श्रेय दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स 
(4772-4774) द्वारा 4774 में 
कलकत्ता में डाकघर की स्थापना की गयी। 
786 में मद्रास और 
१793 में बम्बई में डाक- 
विभाग की स्थापना की 
गयी। 

दिनांक 04 अक्टूबर, 
।854 का दिन भारतीय 
डाक विभाग के लिए नया 
सन्देशा लेकर आया। तब 
तक भारत में 704 
डाकघर स्थापित हो चुके 
थे। 04 अक्टूबर, 854 
को “इण्डियन पोस्ट! 
(भारतीय डाक) एक 
डायरेक्टर जनरल 
(महानिदेशक ) के अंतर्गत 
विधिवत्‌ अस्तित्व में 
आया। डाक विभाग की 
स्थापना इसी समय से मानी 
जाती है। इसलिए 0॥ 
अक्टूबर, 2004 को इस 
सफर को 4॥50वें वर्ष के 


ब्रिटेन में काफ़ी 
लोकप्रिय हुई, फिर बाद में इस सेवा को 
आयरलैण्ड तक विस्तारित कर दिया 
गया। आधुनिक और स्वाधीन भारत के 
कई राज्यों में कबूतर डाक सेवा थी। सन्‌ 
4946 में उड़ीसा पुलिस ने कबूतर-सेवा 
शुरू की थी। इसमें चालीस कबूतर थे। 
आज भी देश के कई गुप्त इलाकों पर 
इनकी सेवा है, लेकिन अब इस सेवा का 
जलवा देखने को नही मिलता। 


रूप में मनाया गया। 854 में ही पोस्ट 
ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पत्र- 
पेटिका रखे जाने की व्यवस्था शुरू हुई। 
१5 अक्टूबर, 854 को विश्व का द्वितीय 
एवं एशिया का प्रथम दोरंगी डाक टिकट 
भारत में छपा। 

दिनांक 48 फरवरी, 4944 को विश्व 
की प्रथम एयरमेल सेवा का श्रेय भारत को 
ही प्राप्त है जो इलाहाबाद से नैनी के मध्य 
प्रारम्भ की गई थी। भारत राष्ट्रमण्डल देशों 
में प्रथण देश है जिसने 4929 में हवाई 
डाकटिकट का विशेष सेट जारी किया। 

डाक टिकट का जनक सर रोलेंड 
हिल को माना जाता है। सर रोलेंड हिल 
पेशे से अध्यापक थे। डाक टिकट को 
वास्तव में एक नन्‍हा राजदूत कहा जाए, तो 
गुलत नहीं होगा। डाक टिकट ही है जो 
विभिन देशों का भ्रमण करता है एवं वहाँ 
की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को 
जनमानस तक पहुँचाता है। वास्तव में 
डाक टिकट ऐतिहासिक आगकांक्षाओं व 
आशाओं का शुभ चिह्न है। स्वाधीनता के 
बाद 24 नवम्बर, ॥947 को प्रथम 
भारतीय डाक टिकट “जय हिंद' जारी 
किया गया था। 


् और नब्बे के दशक में 
पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र सर्वाधिक 
लोकप्रिय रहे और इन्हें कभी भुलाया नहीं 
जा सकता। ये दोनों दूत (पोस्टकार्ड, 
अंतर्देशीय) पत्र-व्यवहार के सशक्त 
माध्यम थे, जो सस्ते व सुलभ होने के 
कारण हर वर्ग इनका उपयोग आसानी से 
करता था। इसीलिए आम लोग भी सशक्त 
व संवेदनशील अभिव्यक्ति-कला से 
परिपूर्ण थे। अब तो यही कहा जा सकता 
है कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, 
चिट्टी-पत्री के रीते धाम, काश बच्चे पत्र 
लिखते। 

प्रत्येक देश का डाक विभाग साल- 
दर-साल विशेष अवसरों पर भिन्‍न-भिन्‍न 
विषयों और उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी 


अस्सी और नब्बे के दशक में 
पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र 
सर्वाधिक लोकप्रिय रहे और इन्हें 
कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये 
दोनों दूत (पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय) 
पत्र-व्यवहार के सशक्त माध्यम 
थे, जो सस्ते व सुलभ होने के 
कारण हर वर्ग इनका उपयोग 
आसानी से करता था। 


कर जानकारी का खजाना विश्व को सौंप 
रहा है। 

समय के परिवर्तन के साथ-साथ डाक 
विभाग, भारतीय संस्कृति को संजोये 
आधुनिक संसाधनों एवं सेवाओं से 
सुसज्जित तथा जनसेवा को तत्पर विभाग 
रहा है, जो समय-समय पर आम जन के 
सुख-दुःख का साथी रहा है। डाक को 
लाने-ले जाने के लिए विभाग द्वारा हरकारे, 
पोस्टमैन आदि रखे जाते हैं जो डाक को 
अपने गन्तव्य तक पहुँचाकर ही सांस लेते 
हैं। प्रेम-पत्र हो या अन्य पत्र, डाकिये को 
ही पहुँचाना होता है। बात पूरी नहीं हो 
पायेगी अगर मैं तहे दिल से डाकिये का 
शुक्रिया अदा न करूँ तो वह डाकिया ही 
था जिसने मेरा नियुक्ति-पत्र मेरे हाथ में 
थमाया था और मेरी प्रथम रचना “वो 
पुरातन खेल' शिविरा पत्रिका में प्रकाशित 
हुई थी, उसे भी मुझ तक पहुँचाया था। 
डाकिये ने ही मुझे “दी कोर' से रू-ब-रू 
करवाया था। यह कहना गुलत नहीं होगा 
कि डाक विभाग और डाकिये रचनाकारों 
के अच्छे मित्र हैं। 

वक्‍त ने करवट ली और प्रौद्योगिकी 
क्रान्ति के कारण चिट्टी-पत्री के चलन में 
कमी आई है, लेकिन आज भी रक्षाबंधन 
के अवसर पर रक्षासूत्र को भाई की कलाई 
तक पहुँचाने का पावन कार्य डाक विभाग 
के कर्मचारियों द्वारा ही सम्पन्न किया जाता 
है। डाक विभाग के सूक्ष्म मानवीय तथ्यों 
को देखा जाये, तो यह कहना अतिशयोक्ति 
न होगी कि भारतीय डाक विभाग ने सदियों 
का सफ़र मानवीय संवेदनाओं के साथ तय 
किया है। 

(लेखिका जानी-मानी शिक्षाविद्‌ हैं।) 
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नि चौबीसा 


वः दौर कुछ और था जब अलसाई 

आँखों से नींद के पहरे हटते और 

आँख खुलती थी तो सूर्य प्राची से 
निकलकर अंगनाई को तरुण कर जाता था, 
पखेरुओं के पाँखों पर भोर की लाली के 
साथ ही पूरा आकाश उतर आता था, 
सरोवरों में खिले पद्म-पद्मजा की प्रातः 
अभ्यर्थना हेतु स्वयमेव पवन के संग मादक 
अंगड़ाई ले झुक जाते थे, वेग से भागती 
धाराएँ स्रेहभीगी तटों की रेत पर आत्मीय 
पदचिह्“ों को खोजने, ठिठककर कुछ पल 
निश्चल ठहर जाती थीं, पनघटों के मौन को 
अपनी अंजुरियो में समेट वाणी देदतीं, 
नववधुएँ थिरकते कृदमों से घड़े में भर घर 
ले जाती थीं, दालान के नीम पर चहकते 
कौओं से अतिथि के आगमन की सूचना 
मिलती और सुदूर परदेश में बैठे प्रियतम की 
बाट जोहती दो आँखे या सीमा पर तैनात 
बेटे के खत के इंतजार में पिघली माँ की दो 


| 


4 ॥ | / जब ् भर 
। 


तुम्हारे खत में नया 


आज हम दूर रह रहे अपनों से फटाफट बातें करने लगे हैं, यहाँ तक कि 
वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने सम्मुख देखने का लाभ भी 
ले सकते है, बड़े-बड़े कागजात एक पल में ई-मेल के जरिये एक जगह से 
दूसरी जगह जाने लगे है, जिन्हें ढाक के जरिये भेजने में कई दिन लग 
जाते थे। दोस्ती, जान-पहचान, संबंधों और रिश्तों का पूरा सागर 
सिकुड़कर एक मोबाइल में ही कैद हो गया है, परन्तु रिश्तों में अब वह 
गहराई नहीं रह गई जो ख॒तों के जमाने में हुआ करती थी। 


अंखियाँ खाकी वर्दी वाले डाकिये को 
देवता मान चिट्ठी पढ़वाने की अभ्यर्थना 
करती थी। जब से आंगन घरों से लुप्त हो 
गए, दालान सिमट गए, वातानुकूलित कक्षों 
की पर्दा संस्कृति में भोर की पहली किरण 
अब नहीं आती, ठीक उसी तरह अब 
चिठी-पत्री, खत का दौर भी बीत गया। 
मोबाइल, इंटरनेट, वाट्सएप की त्वरित 
द्रुतगति के सन्देश ने जगत्‌ की दूरिया तो 
पाट दी, परंतु भीतर की आत्मीयता, 
संवेदनाएँ मर गयीं। आपाधापी के युग में 
मशीनी उपकरणों का अभ्यस्त मनुज भी 
संवेदनहीन रोबोटिक मानव ही बनता जा 
रहा है। अजीम शायर मुनव्वर राना ने इसे 


कुछ यूँ बयान किया है- अब घोसलों की 
कोई हकीकत नहीं रही। दुनियाँ सिमट 
के छोटे से इक सिम में आ गई! 

अब आज के दौर मे जब हम सन्देश 
हेतु ई-मेल, फैक्स, मोबाइल, आदि का 
प्रयोग करते हैं, हमें कोई इंतज़ार भले न 
करना पड़ता हो, लेकिन वह आत्मीयता 
महसूस नहीं होती जो खत से होती थी। 
हालांकि तकनीक क्रांति ने हमारे जीवन को 
बड़ा सुलभ बना दिया है। दूर रह रहे अपनों 
से हम फटाफट बातें करने लगे हैं, यहाँ 
तक कि वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग के 
जरिये अपने सम्मुख देखने का लाभ भी ले 
सकते हैं, बड़े-बड़े कागजात एक पल में 
ई-मेल के जरिये एक जगह से दूसरी जगह 
जाने लगे हैं, जिन्हें डाक के जरिये भेजने 
में कई दिन लग जाते थे। दोस्ती, जान- 
पहचान, संबंधों और रिश्तों का पूरा सागर 
सिकुड़कर एक मोबाइल में ही कैद हो गया 


' है, परन्तु रिश्तों में अब वह गहराई नहीं रह 


गई जो खुतों के जमाने में हुआ करती थी। 
मोबाइल और इंटरनेट-संस्कृति के रिश्ते भी 
आभासी दुनिया के आभासी रिश्तो के 


५ | मानिंद ही रह गए हैं। जितने घण्टों और 


क्षणों में जुड़ते हैं, उतने ही समय में टूट भी 


! जाते हैं। मानो जैसे पूरी दुनिया इस छोटे-से 


डिब्बे कंप्यूटर में समा गई है। पर यह भी 
सच है कि खत की अहमियत कई मायनों 
में ज्यादा थी; क्योंकि उससे हमारे-अहसास 
जुड़े थे। दरसल पत्रों और संवेदनाओं का 
"बड़ा गहरा रिश्ता होता है। कई बार पढ्रों में 
कैद भावनाएँ इतनी जीवंत हो उठती हैं कि 
रिश्तों में पसरता अविश्वास या. दूरियाँ 
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ब्हों जाता। 


नजदीकियों में बदलने लगती हैं ! 

जज़्बातों की खुशबू से सने खतों का दौर 
वस्तुतः वह दौर बड़ा सुहावना था, जब 
खत लिखे, लिखवाए, पढ़े, पढ़वाए और 
भेजे जाते थे; क्योंकि पत्र लिखना, पढ़ना 
और भेजना- तीनों ही कार्य बहुत दुष्कर 
लेकिन दोनों पक्षों को अनन्त सुख देनेवाले 
होते थे। खत लिखना एक खूबसूरत 
अहसास था और उसे प्राप्त करनेवाला 
जब इसे पढ़ता, तो वह दूसरा खूबसूरत 
अहसास होता, जिसके बारे में आज की 
पीढ़ी ने सिर्फ सुना ही है, इसकी मिठास को 
जिया नहीं। यह पूरी दोहरी प्रक्रिया 
मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक स्वस्थ सशक्त 
प्रक्रिया होती थी। जब कोई खुत लिखता, 
तो अपनी भावनाओं, जज़्बातों को शब्दों 
का रूप देता है। हर एहसास को लिखने से 
पहले उससे होकर खुद गुजरता है। उसके 
बाद डाकिये का इंतजार, डाकिये की 
आवाज की पुकार, उसके हाथों में हमारी 
चिट्ठी और चिट्ठी में छुपा अपनों का 
प्यार!!! और जब वही खत अगले को 
प्राप्त होता, तो वह उसे अपनी अनमोल 
पूँजी की तरह एक कागज के टुकड़े को 
उम्रभर संभालकर रखता और फिर एक 
दिन जब याद आये उसे लिखनेवाले की, 
तो यादों की दुनिया में खो जाता। हर खत 
फिर से यादों का पुलिंदा हो जाता, बरसों 
सहेजा जाता, और जब भी अनायास हाथ 
में आता, तो हर बार हर हर्फ नया ही अर्थ 
दे जाता। शब्द-शब्द अर्थ पाने को आतुर 


ख़त भी कैसे-कैसे ? कहीं 
प्रेमपत्र तो कहीं पत्र-मित्र 
बनने का कारण बने 
पत्र !! कहीं दूरस्थ « 


ग्रे ट 
इक सलाम किसका था». 


लि 


स्थल की सीमा चौकी पर ' # 
तैनात किसी सिपाही का माँ (६ - 
या बहिन के नाम पत्र तो है 
कहीं विरह-गाथा कहता | + 
पत्र। लिफाफे को देखकर 
ही समझ आता था कि 
इसका मजमून क्‍या 
होगा? कहीं कनकटा 
पोस्टकार्ड दुःखद खूबर 
का सूचक बन जाता तो 
कहीं इत्र में भीगा कोई 
अंतर्देशीय या लिफाफा 
दिल की बातें सार्वजनिक 
कर जाता। अपने प्रिय के 
खत को पढ़ने संयुक्त 
परिवार की बहू को छत 
के किसी एकांत कोने 
की तलाश करनी 
पड़ती। उस पर यदि 
अनपढ़ हो, तो पत्र 
पढ़वाने-लिखवाने की 
जुगत में डाक बाबू की मान- 
मनुहार करती ग्रामीण 
लाजवंतियों के गुलाल हुए 
चेहरे देखकर मुस्कुराता 
डाकिया!! जाने कितनी 
घटनाएँ, कितनी 
कहानियाँ, कितने 
पात्र, कितने 
चरित्र 


हि 


बन 
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: लॉर्ड क्लाइव (4757-4766) द्वारा 


प्रथम डाक-व्यवस्था भारत में स्थापित 


: वारेन हेस्टिंग्स (772-4774) द्वारा 


कलकत्ता में प्रथम डाकघर की स्थापना 
सरकारी कागजात एवं सामानों के लिए 
पार्सल-व्यवस्था आरम्भ 


मद्रास में प्रधान डाकघर की स्थापना 
: बम्बई में प्रधान डाकघर की स्थापना 
: नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक 


कलकत्ता से इलाहाबाद पहुँचायी गयी। 
स्टीमर द्वारा यह डाक सेवा एशिया में 
प्रथम थी। 

पंजीकृत डाक व्यवस्था की शुरूआत 
(बम्बई प्रेसीडेंसी में ) 


: सिंध डाक' नाम से पहला डाक-टिकट 


कराची से जारी 

भारतीय डाक को डायरेक्टर जनरल 
(महानिदेशक) के नियंत्रणवाले 70॥ 
डाकघरों के नेटवर्क के साथ मान्यता 
मिली। डाक विभाग की स्थापना इसी 
समय से मानी जाती है। 04 अक्टूबर 
2004 तक के सफर को १50 वर्ष के 
रूप में मनाया गया। 854 में ही पोस्ट 
ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर 


भारतीय डाक 
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समेटे ये खत और डाकिये कितनी ही 
हिंदी-फ़िल्मों में आजमाए गए, गीतों में गाए. 
गये। वर्षों सहेजकर रखे गए इन पत्रों को 
कई कई बार पढ़ा जाता और हर बार 
नवीन अर्थ नजर आते थे। स्पृतियों में कैद 
हुए कई पत्र कई बार प्रेरणा का काम करते 
और निरस हुए जीवन में शरबती मिठास 
घोल देते थे। 

साहित्य से सिनेमा तक खत-ही-खुत 
खुत का यह सफ़रनामा किसी जादुई 
चमत्कार सा लोकगीतों, नृत्यों, सिनेमा तक 
ही नहीं, वरन साहित्य और शेरो-शायरी, 
कविता में भी नया मुकाम बना गया। हिंदी 
और उर्दू के कई महान्‌ शायर, कवि, 
लेखक व साहित्यकारों ने पत्राचार को 
विचार-सम्प्रेषण का माध्यम बनाया और 
अपनी पसन्द के पत्रों को सहेजकर भी 
रखा, जो आज भी साहित्य-जगत्‌ की थाती 
है। फिर चाहे वह मीर, गालिब हो या 
प्रेमचन्द, अज्ञेय, निराला या फिर इमरोज- 
अमृता के ही पत्र क्‍यों न हों, आज भी 
साहित्य जगत्‌ में ये चर्चा का विषय हैं। 


विश्व के अनेक महत्त्वपूर्ण लेखक, 
वैज्ञानिक, राजनेता और इतिहासकार भी 
पत्राचार की उपयोगिता को बहुत महत्त्व 
देते थे। कहा जाता है कि मिर्जा ग़ालिब 
शायरी के साथ-साथ खुत लिखने में भी 
इतने माहिर थे कि उनके मित्र उनसे अपने 
मुहब्बत-नामे याने प्रेम-पत्र लिखवाने आते 
थे। अपनी एक प्रसिद्ध गृजुल में ग़ालिब ने 
यह कहा भी है- कासिद के आते-आते 
ख़त इक और लिख रखूँ, में जानता हूँ 
जो वह लिखेंगे, जवाब में..!! और यह 
भी लिखा कि-- मगर लिखवाये कोई 
उसको खूत, तो हमसे लिखवाये, हुई 
सुबह और घर से कान पर रखकर कलम 
निकले! गालिब के खत इतने मशहूर हुए 
कि लोग उन पर आज भी शोध कर रहे हैं। 
आज के दौर के प्रसिद्ध कवि नीरज का पत्र 
पर लिखा गीत- फूलों के रंग से दिल की 
कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे 
बताऊंँ किस-किस तरह से पल-पल 
मुझे तू सताती खासा लोकप्रिय रहा। 
अनेक गीत ही नहीं, कई बार पूरी फिल्म 


भारतीय डाक 


पत्र-पेटिका रखे जाने की व्यवस्था शुरू 
हुई। 45 अक्टूबर, 854 को विश्व का 
द्वितीय एवं एशिया का प्रथम दोरंगी डाक 
टिकट भारत में छपा। 


: रेल डाक सेवा आरम्भ की गयी 
: नक्काशीदार लिफाफे की बिक्री प्रारंभ 
: भारत पार्सलछ पोस्टल यूनियन में शामिल 


वी.पी.पी. और पार्सछ-सेवा आरम्भ 
बीमाकृत डाक सेवा शुरू 


: पोस्टकार्ड आरम्भ 

: मनीआर्डर सेवा प्रारम्भ 

: रेलवे मेल सर्विस शुरू 

: प्रथम एयरमेल सेवा इलाहाबाद से नैनी 


डाक से भेजी गयी। हवाई जहाज से डाक 
भेजनेवाला भारत विश्व का पहला देश 


के प्रधान विषय भी डाकिया व खत रहे। 
फूल तुम्हें भेजा है खत में... !...डाकिया 
डाक लाया..! खत लिख दे साँवरिया के 
नाम बाबू. !!..ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर... !- 
जैसे अनगिनत हिट गीत साठ से अस्सी के 
दशक के सिनेमा ने दिए हैं। उस जमाने में 
खुत की महत्ता को इंगित करते हुए उदय 
प्रताप ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि 
मोबाइलों के दौर की नस्लों को क्‍या 
पता, रखते थे खत में केसे कलेजा 
निकाल के!! सिनेमा ही नहीं, साहित्य 
जगत्‌ के कई नामी-गिरामी लेखक भी खत 
द्वारा वार्ताछाप करते थे। प्रेमचंद और 
पदुमलाल पुन्नालाल बख़्शी सहित अनेक 
प्रमुख साहित्यकार और सम्पादक भी बड़ी 
लगन से पत्र-व्यवहार किया करते थे। कई 
बार तो खतों ने लोगों के ओहदे और 
किस्मत तक बदल दिये। बख्शीजी को तो 
'सरस्वती'-जैसी अपने समय की अत्यंत 
प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका के संपादन का 
दायित्व श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मात्र 
उनके एक पत्र के आधार पर ही दे दिया 


हि दी कोर | अक्टूबर, 2007 


5 प्रारम्भ 

का सफ एरलनामा दिसम्बर, 4986 _ : केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट जारी 
बा अप्रैल, 4988 : किसान विकास पत्र योजना प्रारम्भ 
920: बम्बई | 990 * डाक विभाग बम्बई व मद्रास में दो 

पल और कराची के स्वचालित डाक-प्रसंस्करण केंद्र स्थापित 
777“ मध्य एयरमेल | 994 * आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा 
“न सेवा शुरू डाक टिकट राजीव गाँधी की स्मृति में 
आस्तीन 09 फरवरी, जारी 

4934 : भारत | 995 : ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरूआत 

का पहला संस्मारक डाक टिकट जारी। इसमें नयी दिल्‍ली की | 4996 * मीडिया डाक सेवा का प्रारंभ 
प्रमुख युगांतकारी घटनाओं को दर्शाया गया। 997 : बिजनेस पोस्ट सेवा प्रारंभ 
935 : इण्डियन पोस्टल ऑर्डर प्रारंभ 998 : उपग्रह डाक सेवा शुरू 
24 नवम्बर, 4947 : स्वाधीन भारत का पहला डाक टिकट | 4999 * डाटा डाक व एक्सप्रेस डाक सेवा प्रारम्भ 
“जय हिंद' नाम से जारी 2000 : ग्रीटिंग पोस्ट सेवा प्रारंभ 
5 अगस्त, 948 : महात्मा गाँधी स्वाधीन भारत के डाक | 200॥ : इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रारंभ 
टिकट पर सम्मानित होनेवाले पहले | 03 जनवरी, 2002 : इंटरनेट-आधारित ट्रैक एवं टेक्स सेवा 
व्यक्ति की शुरूआत 
5 अगस्त, 4972 : पिन कोड प्रारम्भ किया गया 5 सितम्बर, 2003: बिल मेल सेवा प्रारंभ 
04 अप्रैल, 4982 : डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था आरम्भ | 30 जनवरी, 2004 : ई-पोस्ट सेवा की शुरूआत 
984 ४ डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 0 अगस्त, 2004 : लोजिस्टिक्स पोस्ट सेवा प्रारंभ 
985 : पोस्ट और टेलिकॉम विभाग पृथक्‌ किए | 2005 : डायरेक्ट मेल सेवा प्रारम्भ 
गए 2005 * बिल मेल सेवा प्रारम्भ 
04 अप्रैल, 986 : स्पीड पोस्ट सेवा शुरू 2006 : इंस्टेंट मनीऑर्डर प्रारम्भ 
नवम्बर, 4986 _ : डाक विभाग द्वारा (इंदिरा विकास पत्र' | 2008 : ई-मनीऑर्डर सेवा प्रारम्भ 


था। द्विवेदी जी को 'सरस्वती' के सम्पादन 
का दायित्व निभा सकने में सक्षम 
उत्तराधिकारी की तलाश थी। उन दिनों 
मध्य प्रांत के अञ्चल छत्तीसगढ़ के एक 


दस्तावेज हो गये और पूरे विश्व में 
सर्वाधिक पढ़े जाते रहे हैं। वास्तव में पत्र- 
लेखन एक कला के रूप में प्रबुद्ध 
भारतीयता का प्रमाण बन गयी। पत्र भी 


साक्षी के रूप में किसी पिटारे में सम्हाले 
जाते। यही सब देखते हुए दाग देहलवी 
साहब ने ठीक ही लिखा है- तुम्हारे खत 
में नया इक सलाम किसका था, न था 


छोटे-से दूरस्थ रजवाड़े खैरागढ़ में बख़्शी कैसे-कैसे ? कभी व्यक्तिगत तो कभी रकीब तो आखिर वो नाम किसका था।' 
जी एक स्कूल में अध्यापक थे। उन्हें शिकायती, कहीं सुखद अहसास लिए ई-मेल और मैसेज के जमाने में जहाँ एक 


द्विवेदी जी की इच्छा का पता चला तो 
उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा। उस पत्र की 
भाषा-शैली और सहज-सशक्त अभिव्यक्ति 
ने द्विवेदी जी को इस कदर प्रभावित किया 
कि उन्होंने 'सरस्वती' के सम्पादन की 
सम्भावना को उस संकोची युवक में भाँप 
लिया। इस प्रकार केवल एक पत्र के 
आधार पर युवा पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी को 'सरस्वती' का सम्पादक बना 
दिया गया था। कालांतर में पत्र-लेखन एक 


प्रेमपत्र तो, कहीं कार्यालयी पत्र। प्रेमियों के 
लिए तो सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम हो 
गए थे ये पत्र। कितने ही प्रेमपत्र किताबों, 
डायरियों के बीच करीने से तब तक सहेजे 
जाते जब तक गलकर तार-तार न हो जाते 
और जब वर्षों बाद वे अनायास हाथ आते 
थे, तो उनका गुलाबी से पीला हुआ रंग 
सूखे गुलाबों की बिखरी पंखुरियों के बीच 
भी स्मृतियों की खुशबू से सराबोर कर 
जाता था। उसके हर एक शब्द पन्नों में 


क्लिक में सब डिलीट हो जाता है, इन 
खुतों की महत्ता समझी जा सकती है। 
जितना महत्त्व खुत लिखने और पाने, पढ़ने 
और जवाब लिखने का था, उतना ही 
महत्त्व इन खतों को लाने, ले जानेवाले 
माध्यमों का भी हर युग में रहा है। इसी 
सन्दर्भ में संचार-माध्यम हर युग में किसी- 
न-किसी रूप में विद्यमान जरूर रहे हैं। 
कबूतर जा जा जा...आदिकालीन 
सन्देशवाहक 


साहित्यिक विधा के रूप में भी विकसित सिमटी प्रेम-कहानी बयाँ करते और तन्‍्हाई. भारतीय समाज में संचार-सेवाएँ सदैव से 
हुई। गाँधी और नेहरू के खत आज भी में बीते समय में ले जाते। प्रेमियों के लिए. मानवीय जीवन का अभिन्‍न हिस्सा रही हैं 
इतिहास की अमूल्य निधि हैं। नेहरू ने तो वे खृत उनकी जिन्दगी का अहम हिस्सा और इनमें डाकसेवाओं का प्रमुख स्थान 


अपने जेल-प्रवास के दौरान अपनी प्रिय 
पुत्री इंदिरा गाँधी को जो पत्र लिखे, वे सभी 
पत्र भारत एक खोज' जैसा ऐतिहासिक 


नहीं, वरन्‌ जिन्दगी बन जाते थे। हर दिन 
पढ़ने की उसे बढ़ती तशनगी में सफल या 
असफल हुई प्रेमकथाओं की धरोहर की 


रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन 
करने से पता चलता है कि सुसंगठित 
डाक-व्यवस्था का अभ्युदय होने से पूर्व ही 


दी कोर | अक्टूबर, 207 ही 


+ में प्राचीन काल से ही समय-समय 
पर विभिन्‍न डाक-प्रणालियाँ प्रचलित थीं। 
वैदिक व उत्तरवैदिक काल से पूर्व-मध्य 
काल तक के ग्रंथों में किसी-न-किसी रूप 
में गुप्त संदेशों को लाने ले जाने का कार्य 
पशु-पक्षियों, हरकारों, मणिहारों , फेरीवाले 
व्यापारियों द्वारा संदेशवाहक-दूत कार्य 
करने का जिक्र मिलता है। रामायण के 
चर्चित सम्पाती और उनके पुत्र सुपार्श् हों, 
महाभारत के शकुनि का पत्रवाहक पक्षी 
शुक्र या महाकवि कालिदास के कल्पित 
संदेशवाहक दूत मेघदूत या फिर तिलिस्मी 
उपन्यास के जनक देवकीनन्दन खत्री की 
चंद्रकांता के बाज, गिद्ध आदि पक्षी। दक्ष 
सन्देशवाहक के रूप में पक्षियों की संचार- 
सेवाओं को यकीनन हम कभी नहीं भूल 
सकते हैं। 

कबूतर तो सन्देशवाहक दूत के रूप में 
यहाँ अत्यंत ही लोकप्रिय रहे हैं। जब डाक 
के आधुनिक साधन-सुविधाएँ नहीं थीं, तब 
कबूतर ही संदेशवाहक का काम करते थे। 
कबूतर के माध्यम से चिट्टी पहुँचाने के लिए 
चिट्ठी को एक नली में रखकर उसे 
कबूतर के पैरों से बाँध दिया जाता था और 
फिर उसे आवश्यक निर्देश दिए जाते थे। 
रास्ता कितना ही लम्बा क्‍यों न हो, ये 
प्रशिक्षित कबूतर कभी भटकते नहीं थे। 
युद्ध के लिए जब कोई सेना अग्रसर होती 
थी, तो वह अपने साथ प्रशिक्षित कबूतरों 
का एक दल भी रखती थी ताकि जरूरी 
संदेश हर जगह पहुँचाए जा सकें। भारतीय 
राजव्यवस्था में मौर्य काल के उद्वम के 
साथ ही “कबूतर-डाक' का आरम्भ 
मिलता है, जो कि कृुषाण-काल के बाद 
तक प्रभावी रहा। भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण 
विश्व में पत्र भेजने का यह तरीका तब तक 
चलता रहा, जब तक आधिकारिक रूप से 
डाक-व्यवस्था प्रचलित नहीं हुई। प्राचीन 
यूनान और मिस्र में जहाँ घुड़सवार संदेशों 
को ले जाया करते थे, वहीं अन्य साम्राज्यों 
में कबूतरों (होमिंग पिजन) द्वारा यह कार्य 
करने का वर्णन मिलता है। 42वीं शताब्दी 
में बगदाद के सुल्तान द्वारा भी कबूतर का 
इस्तेमाल डाक लाने व ले जाने के लिए 
किया जाता था। द्वितीय महायुद्ध में तो 
सेनाओं द्वारा अपने गुप्त सन्देश कबूतरों 
द्वारा ही नियंत्रण-कक्ष तक पहुँचाए जाते 
थे। वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई जीतने का 


समाचार सर्वप्रथम कबूतर द्वारा ही एक 
व्यावसायिक फार्म को मिला था, जबकि 
सरकारी तौर पर इसकी जानकारी कई घंटों 
बाद मिली थी। जब फ्रांस का विद्रोह चल 
रहा था, उस समय सन्देश पहुँचाने में 
कबूतरों ने बड़ी मदद की थी। इतना ही 
नहीं, बर्लिन और ब्रसल्‍स के बीच इसने 
टेलीग्राम तक पहुँचाए थे। नेपोलियन की 
पराजय की ख़बर भी सबसे पहले एक 
कबूतर ने पहुँचाई थी। सन्‌ 4870-7 में 
फ्रांस और रूस की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना 
कबूतरों की मदद से ही अपनी सरकार से 
सम्पर्क रख पाई थी। प्रथम विश्वयुद्ध के 
दौरान तो कबूतरों ने इतना प्रशंसनीय कार्य 
किया था कि उन्हें फौजी तमगे तक प्रदान 
कर सम्मानित किया गया था। शायद यही 
कारण है कि भारतीय लोकगीतों में ही 


लिफाफे को देखकर ही समझ 
आता था कि इसका मजमून क्या 
होगा? कहीं कनकठ पोस्टकार्ड 
दुःखद खबर का सूचक बन जाता 
तो कहीं इत्र में भीगा कोई 
अंतर्देशीय या लिफाफा दिल की 
बातें सार्वजनिक कर जाता। 
अपने प्रिय के खत को पढ़ने 
सयुंक्त परिवार की बहू को छत के 
किसी एकांत कोने की तलाश 
करनी पड़ती। 


नहीं, वरन कई हिंदी-फ़िल्मों में कबूतरों 
की संचार-सेवाओं को देखते हुए उन पर 
गीत लिखे व फ़िल्माए गये। बाद में कबूतरों 
के इस महती योगदान को देखते हुए 
भारतीय डाक-विभाग ने इन पर जुलाई, 
2040 में डाक-टिकट भी जारी किया था। 
मध्यकाल : चोंच से सवारी का सफर 
करते खत 

मध्य काल में चिट्ठियाँ कबूतर की चोंच 
से निकलकर घोड़े और ऊँटों की पीठ पर 
लादी जाने लगी। गहन अध्ययन करने से 
पता चलता है कि भारत में व्यवस्थित डाक 
का प्रथम लिखित इतिहास मध्यकाल में 
जियाउद्दीन बरनी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी 
(4296) के समय से प्राप्त होता है। 
खिलजी कई मायनों में नवीन प्रयोगों के 
लिए जाना जाता है। उसने अपनी बाजार- 
व्यवस्था व नवीन सैन्य-सम्बन्धी नियमित 
जानकारी हेतु 'पैदल डाक' और 
'घुड़सवार डाक' व्यवस्था की स्थापना 
की। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 
(4325-54) में भी खिलजी द्वारा लागू 
व्यवस्था ही बनी रही। इसका उल्लेख 
तत्कालीन यात्री इब्नबतूता ने अपने यात्रा- 
विवरण में किया है। दिल्ली से दौलताबाद 
राजधानी स्थानांतरित होने पर मुहम्मद बिन 
तुगलक हेतु नियमित गंगा का जल पैदल 
और घुड़सवार डाक द्वारा ही ले जाया गया 
था। शेरशाह सूरी (4544-45 ) के काल 
में डाक-व्यवस्था को तीक्रता देने हेतु 
कलकत्ता से पेशावर तक निर्मित ग्रांड टूंक 
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० | पर निश्चित दूरी पर सरायों की व्यवस्था 
की गई थी, जहाँ पर दो घुड़सवार डाक को 
आगे ले जाने हेतु सदैव मुस्तैद रहते थे। 
मुगुल-समप्राट्‌ अकबर (4556-4603) 
ने इस परम्परा में घड़सवार डाक के साथ- 
साथ 'ऊँट-डाक' भी आरम्भ किया। पर ये 
सारी 'शाही डाक' सेवा केवल सम्राट, 
उसके प्रमुख दरबारियों, पुलिस और सेना 
हेतु ही होती थी, सामान्य वर्ग से इनका 
कोई सरोकार नहीं था। शाही डाक सेवा के 
अलावा विभिन्‍न वर्गों की अपनी अलग- 
अलग डाक-सेवाएँ थीं। सम्पन्न सेठ- 
साहूकारों की अपनी 'महाजनी डाक सेवा' 
थी तो मारवाड़ में मिर्धा जाति के कतिपय 
लोगों द्वारा 'मिर्धा डाक', चिल्का डाक एवं 
मेवाड़, मालवा आदि में ब्राह्मणों द्वारा 
चलाई गई “ब्राह्मणी डाक' सेवा अन्य 
निजी डाक-सेवाएँ थीं। अंग्रेजों के भारत 
आगमन के साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने सन्‌ 4688 में बम्बई में एक डाकघर 
खोलकर अपनी पृथक्‌ डाक सेवा का 
श्रीगणेश कर डालछा। इस कंपनी डाक सेवा 
के वाहक भी डाकधावक या घुड़सवार ही 
थे। सन्‌ 4766 में रॉबर्ट क्लाइव ने भी इस 
संबंध में नवीन प्रयास किए और 27 मार्च, 
776 को बंगाल में सर्वप्रथम नियमित 
डाक सेवा का आरम्भ हुआ। इस हेतु 
जमींदारों को 'डाक धावक' उपलब्ध 
करवाए जाते थे। इस प्रकार “जमींदारी 
संचार-व्यवस्था का आरम्भ हुआ। कुल 
मिलाकर मध्य काल तक खत और डाक 


केवल कुलीन वर्ग तक सीमित रही, 
जनसामान्य इस लाभ से वंचित ही रहा। 

लाल डिब्बे से खाकी थेले तक का सफर 
आधुनिक डाकसेवा का आरम्भ वारेन 
हेस्टिंग्स ने किया। 3 मार्च, 4774 को 
भारत में पहला पोस्टऑफिस बम्बई में 
खुला था। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा 
इसके बाद दो साल के अंतराल में मद्रास, 
कलकत्ता में भी डाक दफ्तर खोले गये। 
वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 
डाकसेवाओं में तब खासा विस्तार आया, 
जब इन्हें आम जनता के लिए भी उपलब्ध 
करा दिया गया। वैसे उन दिनों 400 मील 
की दूरी तक चिट्ठी भेजने के लिए दो आने 
चुकाने होते थे। जीपीओ के गठन और 
पोस्टमास्टर जनरल की नियुक्ति के पश्चात्‌ 
प्रथम बार प्रति सौ मील की दूरी हेतु दो 


प्रेमचंद और पदुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी सहित अनेक 
प्रमुख साहित्यकार और 
सम्पादक भी बड़ी लगन से पत्र- 
व्यवहार किया करते थे। 
बख्शीजी को तो 'सरस्वती' - 
जैसी अपने समय की अत्यंत 
प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका के 
संपादन का दायित्व श्री महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने मात्र उनके एक 
पत्र के आधार पर ही दे दिया था। 


आने के मूल्यवाले तांबे के टिकट सिक्के 
शुल्क के रूप में निर्धारित किये गये। इसी 
दौरान प्रथम डाकिया की भी नियुक्ति हुई। 
वारेन हेस्टिंग्स द्वारा संचालित व्यवस्था देश 
के मुख्य नगरों तक ही सीमित थी, अतः 
एक समानांतर 'जिला डाक सेवा' का 
आविर्भाव हुआ। इसका उद्देश्य जिले के 
मुख्यालय को जिले के शेष नगरों से 
जोड़ना था। इसके व्यय का प्रबंध ज्मीदारों 
पर और नियंत्रण जिले के अधिकारियों 
द्वारा होता था। इस व्यवस्था में पत्रों का 
वितरण सिपाही व चौकीदारों द्वारा होता जो 
अपनी मर्जी से पत्र-शुल्क वसूलते थे। 
वर्ष 854 कई कारणों से भारतीय 
डाक के इतिहास में अविस्मरणीय है। यह 
वह वर्ष था जब लॉर्ड डलहौजी द्वारा ॥ 
अक्टूबर, 854 को डाक विभाग को एक 
महानिदेशक श्री एल.पी.ए.बी. रिडेल के 
अधीन लाया गया। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर 
पर 4 अक्टूबर, 4854 को डाक-टिकट 
जारी करना संचार में एक ऐतिहासिक 
कदम था। यद्यपि इससे पूर्व 852 में 
डाक-टिकट जारी करके भारत एशिया में 
डाक टिकट जारी करनेवाला प्रथम राष्ट्र 
बन चुका था, पर वह मात्र सिंध प्रांत हेतु 
ही था। डाक टिकट के परिचय के साथ ही 
बिना दूरी का ध्यान रखे 'एक समान डाक 
दर' को लागू किया गया। 'अखिल भारतीय 
डाक सेवा' का गठन भी इसी समय किया 
गया। सर्वप्रथम 'लेटर बॉक्स' की स्थापना 
भी इसी वर्ष की गई। तत्पश्चात्‌ वर्ष 837 
में लागू 'प्रथणथ डाकघर अधिनियम' ने 
डाकसेवाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर 
दिये। इसने सभी प्राइवेट डाकसेवाओं को 
समाप्त कर सरकार को डाक-व्यवस्था पर 
अनन्य एकाधिकार दे दिया। आधुनिक 
डाकसेवाओं के इतिहास में पहली बार 
नियमित पोस्टमास्टर की नियुक्ति आरम्भ 
हुई और उसके बाद खुतों का सफ़र कुछ 
इस कृदर बढ़ा कि आजाद भारत तक 
आते-आते यह एक परिपक्व सेवा बन चुकी 
थी। धीरे-धीरे इनमें पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय, 
लिफाफा, पार्सल, तार आदि भी जुड़ते 
चले गये। ख़त के इस छोटे-से टुकड़े ने 
देश की कायापलट कर दी। साठ से अस्सी 
के दशक तक आते-आते खत आम, लाल 
डब्बे ख़ास और खाकी वर्दीधारी डाकिये 
भारतीय सामाजिक जीवन की एक 
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का कड़ी बन गये। डाकिया द्वारा 
डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, 
डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर, उसका 
जुवाब लिखवाना इत्यादि आम बात हो गई 
थी। गाँवों में उसका इंतजार व स्वागत 
देवदूत की भाँति होता था। 
*ज क्रांति और खत के रुखसत का 
र 

कुछ दशक पहले तक कोई संदेश भेजने 
के लिए कागज और कलम की जुरूरत 
होती थी, लेकिन आज ये संदेश कागज पर 
लिखकर नहीं अपितु मोबाइल फोन से 
एसएमएस के जरिए भेजे जाने लगे हैं। 
इंटरनेट एक क्रांतिकारी चमत्कार है! अब 
न तो लेटरबॉक्स तक जाने की मशक्कत 
करने की जरूरत है, न पोस्टमैन का 
इंतजार करने की। और न ही खत के डाक 
में गुम हो जाने का अंदेशा। इन सबसे 
निजात दिलाई है इंटरनेट ने। कंप्यूटर पर 
इंटरनेट के जरिए आप देश विदेश में ई- 
मेल के जरिए अपना पत्र पलक झपकते ही 
भेज सकते हैं। कागजरहित यह प्रक्रिया 
समूचे विश्व में लोकप्रिय हो गई है। इसमें 
अलग से डाकखर्च भी नहीं लगता। अतः 
लोग खत लिखना ही भूल गये। आज 
डाकिये हमारे स्मृति-पटल से गायब हो 
चुके हैं, आज गुलाब इंतजार करते हैं 
किसी खत का, जिनमें वह सहेजकर प्रेम- 
सन्देश ले जाये और लिफाफों को इत्र का 
शायद अरसे से इंतजार है। अब शायद छत 
का कोई एकांत कोना बेचैन होकर 
सिसकियाँ भरता होगा कि कोई खुशबू में 
बसे खत लेकर आए और उनका मौन 
तोड़ जाए! 

इंटरनेट ने सब कुछ उलट दिया है। 
लगभग दो दशक से पत्र-लेखन का चलन 
तेजी से कम होता गया है, संदेशों और 
सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए 
जनसामान्य में मोबाइल फोन और 
अंतर्जाल के ई-मेल का उपयोग बढ़ गया 
है। अब मानव-जीवन पूरी तरह से 
यंत्रीकृत हो चुका है। खतों के दौर में दूरी 
और समय रिश्तों के अंतराल को नाप 
जाता था और उन्हें और गहराई दे जाता 
था। पर आज यंत्रीकरण के इस दौर में जूते 
पहनने जितने समय में सम्बन्ध जुड़ भी 
जाते हैं और जूते उतारने जितने समय में 
प्रेम-सम्बन्ध टूट भी जाते हैं। अंतरंगता, 


लो 5. 


प्रेम-सम्बन्धों की विश्वसनीयता अब खत 
के दौर के साथ ही रुखसत हो गई है। ई- 
मेल हमारी जिन्दगी का आवश्यक हिस्सा 
जरूर बन गए हैं, मगर हमारी यादों की 
किताब में उनका एक भी अध्याय नहीं है, 
शायद तभी अभी तक एक भी गीत इन ई- 
मेल्स के हिस्से नहीं आया है। अब ई-मेलों 
ने भले ही लोगों का काम आसान कर दिया 
हो, लेकिन इंटरनेट-सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय 
रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में लगभग 
88 फीसदी ई-मेल फर्जी और फ़ालतू होते 
हैं। इनमें लगभग 33 प्रतिशत तो रुपए को 
लेकर धोखाधड़ी और ठगने के मकसद से 
ग्राहकों को भेजे जाते हैं। 

मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जब-जब 
मानव-सभ्यता की संवेदनाएँ मरती हैं, तब- 
तब प्रचण्ड आवेगजनित उन्माद का जन्म 
होता है जो समाज को दिशाहीन कर जाता 
है। हालांकि यह भी सत्य है कि मनुष्य- 
जीवन कभी इतना यंत्रीकृत नहीं हो सकता 


साठ से अस्सी के दशक तक आते- 
आते खत आम, लाल उब्बे खास 
और खाकी वर्दीधारी डाकिये 
भारतीय सामाजिक जीवन की एक 
आधारभूत कड़ी बन गये। डाकिया 
द्वारा इक लाना, पत्रों का बेसब्री से 
इंतजार, डाकिया से ही पत्र 
पढ़वाकर, उसका जवाब लिखवाना 
इत्यादि आम बात हो गई थी। गाँवों 
में उसका इंतजार व स्वागत देवदूत 
की भाँति होता था। 


कि वह संवेदना की झंकार और चटक से 
पूरी तरह मुँह मोड़ ले। फिर भी यदि कभी 
ऐसा होगा तो संवेदनाहीन ये निर्मम-निष्ठर 
उन्मादादि मनोरोगियों के रूप में सम्पूर्ण 
मानव-जगत्‌ को एक दैत्याकार विकराल 
पागलखाने में बदल देंगे। वैसे जिस गति से 
वर्तमान युग में मनोरोगियों की संख्या बढ़ती 
जा रही है, यह हमारा दायित्व है कि 
आनेवाली पीढ़ियों को गुमराह होने से 
बचायें। मनोरोगग्रस्त होकर सामूहिक 
आत्मविनाश से रोकने के लिए प्रथम 
कारगर उपाय यह है कि मनुष्य को 
संवेदनशील बनाए रखा जाये। इस हेतु 
प्राथमिक प्रयास है आभासी दुनिया के 
कृत्रिम और बनावटी रिश्तों के मोहक 
जाल से आवश्यक दूरी रखकर वास्तविक 
मेल-जोल बढ़ाया जाए और स्वस्थ संवाद 
की लौ हर मन में इस प्रकार प्रदीप्त की 
जाये कि क्षणिक आवेगों के बहकावे से 
नयी पीढ़ी बाहर आ सके। पत्र-व्यवहार 
स्वस्थ संवाद का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम 
भी है और एक आधारभूत साहित्यिक 
विधा भी है। 

आइये, खतों के बीते दौर को हम 
वापिस लाएँ, मृत हुई संवेदनाओं को नवीन 
संजीवनी देकर पुनर्जीवित करें। यदि हम 
ऐसा कर सके, तो न केवल पत्रलेखन- 
विधा ही बच सकेगी, बल्कि डाकखाने 
और डाकियों का भी वजूद बना रहेगा। 
फिर कोई न पूछ सकेगा कि आखिर 
बताओ तो यह...खुत नाम किसका था। 
(लेखक शोधार्थी, समाजविज्ञान एवं मानविकी 
(इतिहास), पेसेफिक एकेडमी ऑफ हायअर 
एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर हैं।) 


हा दी कोर | अक्टूबर, 207 


इतिहास का पन्‍नों में खो गया टेलीग्राम 


ब बृजकिशोर शर्मा 


भी लाखों लोगों से संवाद का 
तीव्रतम माध्यम कहलानेवाली 
टेलीग्राम (तार) सेवा बिना किसी 
शोर-शराबे के दफ़न कर दी गयी। अन्तिम 
टेलीग्राम को संग्रहालय का हिस्सा बनाया 
गया। इस संचार सेवा की शुरूआत वर्ष 
4850 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर में 
प्रायोगिक तौर पर की गई थी। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने 854 में टेलीग्राफ का उपयोग 
करना शुरू कर दिया था और 4854 तक 
देशभर में टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। 
27 अप्रैल, 854 को यह सेवा जनता के 
लिए खेली गयी, जब इस दिन पहला तार 
बम्बई से पूना भेजा गया था। उन दिनों यह 
संचार का सशक्त माध्यम था; क्योंकि यह 
वही दौर था जब हमारा प्रथम स्वतन्त्रता 
संग्राम लड़ा जा रहा था। यह सेवा उस दौरान 
योजक कड़ी थी। कलकत्ता मेडिकल 
कॉलेज में प्रोफेसर रहे शांगुनसे को भारत में 
तार का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर 
ग्राहम बेल (4847-4922) द्वारा 876 
में टेलीफोन का पेटेंट करा लेने के बाद भारत 
में टेलीग्राफ सेवा का विकास हुआ। 4850 
से 4902 तक, तार-सन्देश को केबल- 
लाइनों के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन 
4902 से भारतीय प्रणाली वायरलेस से भेजा 
जाने लगा। 
जब टेलीग्राम की सेवा शुरू हुई थी, तब 
भारतीयों को इसकी महत्ता का अंदाजा नहीं 
था। लेकिन 4857 के महासमर के दौरान 
और बाद से लेकर वर्तमान तक तार 
सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा बन गया। 
टेलीग्राम ने भारत के सभी पहलुओं को 
छुआ, चाहे वह जन्म, मृत्यु, शादी, नौकरी, 


बेरोजगारी, युद्ध या कोई दुर्घटना हो। 857 
की क्रान्ति के दौरान तार क्रान्तिकारियों को 
जोड़े रखने का साधन तथा कम्पनी के लिए 
आतंक का पर्याय बन गया था। लम्बे समय 
तक तार और बेरंग पत्र आने का अभिप्राय 
आतंक था। इस माध्यम की वजह से ही 
अंग्रेजों के खिलाफ खबरें तीव्रता से 
समाचार-पत्रों के पन्‍नों पर आने लगीं। यह 
बात गाहे-बगाहे उठती रही कि यह सुविधा 
बंद कर दी जाये। मद्रास कूरियर अखबार पर 
सरकार ने रोक लगाने का प्रयास भी किया 
था, लेकिन बंगाल असेम्बली की मीटिंग में 
विरोध के कारण इनलैण्ड टेलीग्राम पर रोक 
नहीं लगाई जा सकी। 

वर्ष 4980 का दशक टेलीग्राम के लिए 
स्वर्णिम दशक कहा जायेगा, जब दिल्ली के 
मुख्य तारघर में 4 लाख से अधिक टेलीग्राम 
प्रतिदिन भेजे और मंगाए जाते थे। वर्ष 4980 
के दशक में फैक्स मशीन के आगमन ने 
टेलीग्राम की प्रासंगिकता बढ़ी। लेकिन 
4990 की शुरूआत में भारत में डिजिटल 
संचार और इंटरनेट ने पाँव पसारने शुरू कर 
दिये। 

नब्बे के दशक में भारत संचार निगम 
लिमिटेड (बीएसएनएल) ने भारतीय डाक 
से टेलीग्राम सिस्टम का अधिग्रहण कर 


थे पच्राग का 7 हा 4 
_उ क ञ्द् 25 जात 
ह रत । छियब - 


लिया। 2044 में बीएसएनएल ने 60 वर्षों 
के बाद तार सेवा के शुल्क में वृद्धि की। 50 
शब्दों के लिए तीन या चार रुपये तक बढ़ाए 
गये। इस प्रकार 50 शब्दों के एक तार- 
सन्देश भेजने के लिए लगभग 27 रुपये का 
शुल्क लगने लगा। फिर भी यह सेवा बहुत 
बड़े घाटे में चल रही थी। 2044 में ऐसी 
स्थिति थी कि इस सेवा को चालू रखने के 
लिए सालाना सौ करोड़ रुपये खर्च हो रहे थे 
और आमदनी केवल 75 लाख रुपये थी। 

नब्बे के उत्तरार्ध और 2000 के 
शुरूआती महीनों में टेलीफोनी क्रान्ति ने 
टेलीग्राम की उपादेयता पर प्रश्न-चिह्न लगा 
दिया। घर-घर में टेलीफोन कनेक्शन लगाए 
जाने लगे। टेलीग्राम-सेवा से लगातार गिरते 
राजस्व के बाद सरकार ने डाक विभाग से 
सलाह-मशवरे के बाद टेलीग्राम सेवा को बंद 
करने का फैसला लिया। मानव सभ्यता के 
विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देनेवाली यह 
खास संचार-सेवा खास जगह बनाकर 45 
जुलाई, 2043 को विदा हो गयी और 
इतिहास का हिस्सा बन गयी। लेकिन यादों 
और इतिहास से इसे बेदखुल करना सम्भव 
नहीं है। 

ई-मेल, मोबाइल, ह्वाट्सएप की दुनिया 
में पल-बढ़ रही पीढ़ी इसके ऐतिहासिक 
मूल्यों को भी शायद भूल जाये, मगर जिस 
टेलीग्राम ने क्रान्ति के दौरान भारत को 
एकसूत्र में पिरोने में मदद की, वह इतिहास 
भुलाए जाने योग्य नहीं है। 
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है डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 


म्यक्‌ रूप से जो हमें आबद्ध कर 

लेता है, उसे सम्बन्ध कहते हैं और 

इन सम्बन्धों के प्रति मानव ही 
नहीं, मानवेतर प्राणी भी सजग रहते हैं। इन 
सम्बन्धों के परिचालन में संचार की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा नहीं कहा 
जा सकता है कि आदिमानव भी संचार के 
प्रति सजग रहा होगा। समाज-निर्माणकाल 
से इसका आविष्कार मानना उचित होगा। 
आवश्यकतानुसार इसके स्वरूप में 
परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता रहता है, किन्तु 
एक तथ्य प्राचीन काछ से अबतक चला 
आ रहा है कि संचार के कारण सन्देश में 
परिवर्तन न हो और वह यथावत्‌, शीकघ्र 
और यथास्थान पहुँच जाय। प्राचीन काल 
में संचार के लिये पक्षियों, गुप्तचरों और 
दूतों का विशेष प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। 
यह भी अतिशयोक्ति नहीं है कि दूत- 
परम्परा भारत की ही देन है। दूत अपने 
स्वामी तथा शत्रु के गुप्त संकेतों, चेष्टा, 
आकार, भाव और प्रयत्नों के द्वारा उसके 
मनोभावों को ग्रहण करनेवाला होना 
चाहिये। इसके विषय में कहा गया है- 
स विद्यादस्य त्येषु निगूढेड्जितचेष्टित:। 
आकामिज्ञलितं चेष्टां भृत्यैषु. च 
चिकीर्षतम्‌॥ 

उसे स्वदेश के हितों की रक्षा के लिये 

अपनी बात निडरता से कहनी चाहिये- 
ऐसा शात्तरों में निर्देश प्राप्त होता है। 
दूतकार्य की प्रशंसा सर्वत्र की गई है। 
वाल्मीकीयरामायण में लक्ष्मण से हनुमान्‌ 
का परिचय श्रीराम इस प्रकार कराते हैं- 
नूनं व्याकरण कृत्सत्रमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 


संस्कृत-वाइमय में दूतकाव्य 


दूतकाव्य संस्कृत-काव्यों की एक विशिष्ट परम्परा रही है और इसका आरम्भ महाकवि 
भास, महाकवि घटकर्पर तथा महाकवि कालिदास के काब्यों में स्पष्टत: परिलक्षित होता 
है, तथापि इसकी प्राचीनता अवश्यमेव इससे भी पूर्वहै। वाल्मीकीयरामायण की उपजीव्यता 
को स्वयं कालिदास ने अपने मेघदूत के लिए स्वीकार किया है। तदनुसार मेघ को दूत 
बनाने की प्रेरणा के पृष्ठ में श्रीराम के द्वारा हनुमान्‌ को विरह-संदेश देकर प्रेषित करना 
था। यह परम्परा विरही और विरहणियों के लिये प्राय: काब्यों में देखी गई है, जिन्होंने 
अपने प्रेमपात्रों के लिये भ्रमर, शुक, चातक, काक और हंस आदिपक्षियों के द्वारा संदेश 
प्रेषित करने के लिए निवेदन किया है। 


बहु व्याहरतानेन न किड्चिदपशब्दितम्‌॥ उच्चारयति कलयाणीं वाचं 
अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमव्यथम्‌।. हृदयहर्षिणीम्‌॥ 

उरःस्थं कण्ठगं वाक्य वर्तते -किष्किन्धाकाण्ड, 3.29,3-32 
मध्यमस्वरम्‌। अर्थात्‌, इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से 
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व्याकरण का अध्ययन अनेक बार किया होगा; क्योंकि अनेक 
प्रकार का व्यवहार करते हुए भी इसने कभी भी अपभाषण 
(अनर्गल बात) नहीं किया। इसने अविस्तर (विस्ताररहित), 
असन्दिग्ध (सन्देहरहित ), अविलम्बित (विलम्बरहित ), अद्गुतम्‌ 
(शीघ्रतारहित ), हृदयस्थ और कण्ठस्थ वाक्यों का मध्यम स्वर में 
उच्चारण किया है। निश्चय ही इनकी वाणी हृदय का हरण 
करनेवाली और कल्याणकारिणी है। 

दूतकाव्य संस्कृत-काव्यों की एक विशिष्ट परम्परा रही है और 
इसका आरम्भ महाकवि भास, महाकवि घटकर्पर तथा महाकवि 
कालिदास के काब्ोों में स्पष्टतः परिलक्षित होता है, तथापि इसकी 
प्राचीनता अवश्यमेव इससे भी पूर्व है। वाल्मीकीयरामायण की 
उपजीव्यता को स्वयं कालिदास ने अपने मेघदूत के लिए स्वीकार 
किया है। तदनुसार मेघ को दूत बनाने की प्रेरणा के पृष्ठ में श्रीराम 
के द्वारा हनुमान्‌ को विरह-संदेश देकर प्रेषित करना था। यह 
परम्परा विरही और विरहणियों के लिये प्रायः काव्यों में देखी गई 
है, जिन्होंने अपने प्रेमपात्रों के लिये भ्रमर, शुक, चातक, काक 
और हंस आदि पक्षियों के द्वारा संदेश प्रेषित करने के लिए निवेदन 
किया है । घटकर्परकाव्य के 22 पद्यों में आकाश में घिरे बादल 
को देखकर एक विरहिणी अपने विरह का वर्णन करती है। इस 


प्राचीन कवियों ने सन्देश-प्रेषण के लिए अनेक 
उपादानों का सहारा लिया है, किन्तु उनके माध्यम से 
सभी प्रकार के मनोभावों को चित्रित भी करने का 
सफल प्रयास किया गया है। यह संप्रेषणीयता संचार 
को सरस, सुखद और गम्भीर भावयुक्त बनाती है। 


काव्य के विषय में यह मान्यता है कि इसके रचयिता कवि ने कहा 
था कि इस काव्य से उत्कृष्ट रचना करनेवाले के घर पर फूटे घड़े 
से पानी भरने को वे तैयार हैं। अतः इस काव्य का नाम 
घटकर्परकाव्य पड़ गया। इसी प्रकार श्रीरुद्रन्यायवाचस्पति का 
पिकदूत, वादिराज का पवनदूत, हरिदास का कोकिलदूत, सिद्धनाथ 
विद्यावागीश का पवनदूत, कृष्णनाथ नन्‍्यायपञ्चानन का वातदूत, 
अजितनाथ नन्‍्यायरत्र का बकदूत, रघुनाथदास का हंसदूत, 
अज्ञातकवि द्वारा कपिदूत, रुद्रवाचस्पति का भ्रमरदूत, वासुदेव का 
भ्रमरसंदेश, कृष्णचन्द्र तर्कालंकार का चंद्रदूत, माधव कवीन्द्र 
भट्टाचार्य का उद्धवदूत, रूपगोस्वामी के उद्धवसंदेश और हंसदूत, 
अवधूत रामयोगी (43वीं शती ) का सिद्धदूत, कवि विष्णुदास का 
मनोदूत आदि रचनाएँ पश्चाद्वर्ती हैं। इसी प्रकार कवि उद्ददमाण का 
अपभ्रृश संदेशरासक काव्य भी प्रसिद्ध है। इस रचना में विरहिणी 
नायिका खंभात जाते हुए किसी पथिक से अपने प्रिय के पास संदेश 
ले जाने के लिये निवेदन करती है। देवदूत और राजदूतों का भी 
अनेक स्थलों पर वर्णन प्राप्त होता है। 

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि प्राचीन कवियों ने सन्देश- 
प्रेषण के लिए अनेक उपादानों का सहारा लिया है, किन्तु उनके 
माध्यम से सभी प्रकार के मनोभावों को चित्रित भी करने का सफल 
प्रयास किया गया है। यह संप्रेषणीयता संचार को सरस, सुखद और 
गम्भीर भावयुक्त बनाती है। आधुनिक युग में भले ही इन काव्यों 
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को कल्पनाओं की उड़ान कहा जाय, किन्तु इनमें वहीं मानव या 
मानवेतर भाव हैं, जिन्हें प्राचीन काल के मनीषी अनुभव किया 
करते थे। वे आज भी कालजयी हैं, किन्तु आज का मानव 
भावप्रधान नहीं रह गया है। सूचना-तंत्र को ही उसने ज्ञान समझ 
लिया है, जबकि ज्ञान सूचनामात्र नहीं है, वह तो ऐसा 
अनुभवात्मक तथ्य है जो भौतिक और आध्यात्मिक- दोनों प्रकार 
से हमें प्रकाशित करता है। युवा वर्ग में भौतिक प्रकाश का संचार 
तो होता जा रहा है, किन्तु वह आध्यात्मिक प्रकाश से बहुत दूर 
चला गया है और वास्तविक सूचनात्मक और संचारात्मक ज्ञान के 
अभाव में वह अनेक ढोंगियों, पाखण्डियों का अनुयायी बन बैठा 
है। आवश्यकता है कि हम अन्तर्जालीय दूत न बनकर उसके 
माध्यम से ब्रह्माण्डीय दूत बनें और यह कार्य उन प्राचीन संस्कृत- 
ग्रन्थों के समुचित अध्ययन से ही होगा, जिनमें ब्रह्माण्डीय सन्देश 

कूट-कूटकर भरा है। 
(लेखक इन््रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, संस्कृत-विभाग में 
सहायक आचार्य (तर्दर्थ) हैं।) 
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जा आम की यम 


3 के हा पड 


ब डॉ. अरविन्द कुमार 


अंग्रेजों ने जब सन्‌ 954 में 
केन्द्रीय डाक-व्यवस्था की नींव 
रखी, तब भारत में 652 से अधिक 
रियासतों में डाक-प्रणालियाँ काम 
कर रही थीं। इनके एकीकरण में 
बहुत लंबा समय लगा। 
वास्तविकता यह है कि रजवड़ों 
की डाक का भारतीय डाक के 
साथ वास्तविक एकीकरण हमारे 
पहले उप्रपधानमंत्री सरदार वल्लभ 
भाई पटेल और पहले संचार मंत्री 
रफी अहमद किदवई के प्रयासों से 


भारतीय राजा-महाराजाओं 
की डाक-प्णाली 


रतीय डाक-प्रणाली में राजाओं- 
555 के द्वारा लंबे समय 
तक चलाई जाने वाली डाक- 
व्यवस्था ने भी चार चाँद लगाये। कई 
रियासतों ने तो शासकीय सुविधा के लिए 
ही डाक-सेवा शुरू की थी, जबकि बहुत- 
से राजा-महाराजाओं ने जनता के सरोकारों 
को केन्द्र में रखा। अंग्रेजों ने जब सन्‌ 
4954 में केन्द्रीय डाक-व्यवस्था की नींव 
रखी, तब भारत में 652 से अधिक 
रियासतों में डाक-प्रणालियाँ काम कर रही 
थीं। इनके एकीकरण में बहुत लंबा समय 
लगा। वास्तविकता यह है कि रजवाड़ों की 
डाक का भारतीय डाक के साथ वास्तविक 
एकीकरण हमारे पहले उप्रपधानमंत्री 
सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले संचार 
मंत्री रफी अहमद किदवई के प्रयासों से 
संपन्न हो सका। इनके पूर्व दो अंग्रेज 
अफसरों- सर फैडिक होप तथा सर 
आर्थर ने भी इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय 
प्रयास किए थे। रियासती डाक एकीकरण 
के प्रयास सन्‌ 4892 से 4953-54 के 
बीच चलाने पढ़े। 
भारतीय डाक-व्यवस्था में राजा- 
महाराजाओं द्वारा स्थापित और लंबे समय 
तक चलती रही रियासती डाक बहुत 


महत्त्वपूर्ण कड़ी है। हमारे यहाँ कई राजा- 
महाराजाओं के शौक अजीबोगरीब थे, पर 
कई ऐसे भी थे, जो आम जनता के हितों 
के लिए डाक-व्यवस्था चला रहे थे। इसके 
साथ जिला और अंग्रेजी डाक-व्यवस्था 
को एकसूत्र में पिरोकर मजबूत नेटवर्क 
खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। 
तमाम राजाओं के अपने फोटोवाले डाक 
टिकट चल रहे थे। औरों से अलग दिखने 
के लिए कुछ राज्यों में डाकपेटियों के रंग 
भी अलग थे। पर इन सारे रंगों ने मिलकर 
भारतीय डाक-व्यवस्था को बहुत रंगीन 
बना दिया। राजा-महाराजाओं की डाक- 
व्यवस्था को एकीकृत करने में बड़ी दिक्कत 
आयी। अंग्रेजों ने जमींदरी या जिला डाक 
को अपने हितों में बनाए रखा था, पर 
रजवाड़ों की डाक-व्यवस्था के साथ ऐसा 
नहीं था। अंग्रेज इस मामले में बहुत धीमी 
गति और धैर्य के साथ चले और एक-एक 
राजा-महाराजा को पकड़कर भारतीय 
डाक-व्यवस्था की छतरी तले लाते रहे। 
यही कारण है कि सन्‌ 4908 तक 635 
राज्यों ने केन्द्रीय डाक प्रणाली अपना ली। 
मगर हैदराबाद, जयपुर, त्रावणकोर तथा 
ग्वालियर-जैसी बड़ी रियासतों के साथ 
कुल १7 राज्य फिर भी नयी व्यवस्था में 


संपन्‍न हो सका। 
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नहीं हुए। इस तरह आजादी के बाद 
ही भारतीय डाक वास्तविक एकीकृत 
स्वरूप पा सकी। पर निजाम की डाक तो 
भारत के आजाद होने के बाद भी जारी रही 
थी। 

सन्‌ 886 में अंग्रेजों ने देशी रियासतों 
के डाक-प्रबंध को एकीकृत करने के बारे 
में गंभीरता से विचार किया और इसी के 
तहत सन्‌ 4892 में डाक एकीकरण नीति 
घोषित की। तब देशी रियासतों में हैदराबाद, 
मैसूर, बड़ौदा, कश्मीर तथा ग्वालियर सबसे 
बड़ी मानी जाती थीं और अंग्रेजों ने इनके 
शासकों का वर्गीकरण 24 तोपों की सलामी 
पानेवाले के रूप में किया था। इस श्रेणी से 
नीचे के राज्यों में भोपाल, इंदौर, कोल्हापुर, 
ज्रावणकोर, उदयपुर, रीवा, कोचीन, 
पटियाला, बहावलपुर, जयपुर, जोधपुर, 
बूंदी, बीकानेर, भरतपुर आते थे, जिन्हें 9 
से 7 तोपों की सलामी दी जाती थी। देशी 
राजा-महाराजाओं में 448 ऐसे थे जिनके 
पास तोपें भी थी। इन राजाओं ने अपने 
राजकुमारों को अंग्रेजों से मुकाबले लायक 
बनाने के लिए सन्‌ 873 में अजमेर में 
मेयो कॉलेज स्थापित कराया था। अलवर, 
कोटा, इंदौर, रीवा, बीकानेर तथा अन्य 
राजाओं के द्वारा इसके लिए 40 लाख 
डॉलर की राशि प्रदान की गई थी। 260 
एकड़ जमीन पर सफ़ेद संगमरमर से बहुत 
सुंदर कॉलेज बना, जिसका प्रिंसिपल अंग्रेज 
था। यहाँ कई छात्रों के पास 94 में निजी 
मोटर कारें भी थीं। 

बहरहाल, तमाम प्रयासों के बाद 652 
राजा-महाराजाओं में से सन्‌ 908 तक 
635 की डाक सेवा का एक धारा में विलय 
कर दिया गया। बाकी बची ॥7 रियासतों में 
बुंदेलखण्ड की पन्‍ना और दतिया ने सन्‌ 


924-22 में भारतीय डाक धारा में अपनी 
डाक-व्यवस्था का विलय कर दिया। पर 
हैदराबाद, ग्वालियर, जयपुर, त्रावणकोर, 
उदयपुर, छतरपुर, भोपाल, ओरछा, जूनागढ़ 
समेत कुल 5 रियासतें अड़ी रहीं। ये न तो 
डाक एकीकरण अभियान में शामिल हुईं, न 
ही इन्होंने कोई सन्धि की। इनमें से कुछ 
रियासतें तो डाक टिकट का उपयोग भी नहीं 
करती थीं, जबकि हैदराबाद, ग्वालियर, 
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मैसूर, जयपुर, त्रावणकोर, भोपाल, ओरछा, 
जूनागढ़, जींद, नाभा, चम्बा, पटियाला, 
अलवर, कोटा, कोचीन, जोधपुर, बनारस, 
सुक्कर और लासवेला की रियासतों के 
अपने डाक टिकट थे। डाक टिकटों पर 
इलाकाई राजाओं की फोटो के साथ राज्य 
के नाम छपते थे। पर बची रही रियासतों में 
से ज्यादातर के पास मजबूत डाक नेटवर्क 
भी नहीं था। 

एकीकरण-संबंधी वार्ता को आगे 
बढ़ाने के लिए देशी रियासतों के साथ पहली 
वार्ता सन्‌ 4883 में पटियाला में हुई। पर 
इसमें राजाओं का अहम टकराता दिखा। 
डाक-सामग्री के आदान-प्रदान जैसी बातों 
पर उनकी सहमति थी। इस बाबत बात 
आगे बढ़ी तो ग्वालियर, जींद, चंबा, नाभा 
तथा फरीदकोट ने भी आदान-प्रदान संबंधी 
बात को मान लिया और सन्‌ 4886 तक 
छह संधियाँ हो गयीं। यह और तय हुआ कि 
रजिस्ट्री पत्र, वीपीपी, पार्सछ, भारतीय डाक 
दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होंगे। इनके 
लिए अलग लेखा बनेगा और देशी रियासतें 
तथा भारत सरकार अपने-अपने हिस्से की 
लागत वहन करेंगी। यह भी तय किया गया 
कि रेलवे स्टेशन या कैंट इलाकों को 
छोड़कर कहीं भी कोई केन्द्रीय डाकघर 
बिना दरबार की आज्ञा के नहीं खोला 
जाएगा तथा मनीऑर्डर के लिए अलग 
लेखा शीर्ष होगा। सन्‌ 4886 में देशी 
रियासतों के डाक-प्रबंध को एकीकृत करने 
के विचार को दक्षिण में मैसूर महाराजा 
चिक देवराज वाडियार का समर्थन मिला 
और उन्होंने अपने राज्य की अरसे से चली 
आ रही व्यवस्था को भारतीय डाक के 
हवाले कर दिया। कश्मीर के महाराजा 
गुलाब सिंह भी अग्रणी रहे। कई दौर की 
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वार्ता और संधि-प्रस्ताव के बाद डाक के 
आदान-प्रदान के लिए कई रियासतें तैयार 
हो गयीं। 

सन्‌ 894 में नन्दर्गाँव तथा बामरा 
(मध्यप्रांत) और पडुकोटक (मद्रास 
प्रेसीडेंसी) की डाक-व्यवस्था भारतीय 
डाकघर को सौंप दी गयी। बाद में कच्छ, 
काठियावाड़ तथा बीकानेर आदि रियासतें 
भी तैयार हुईं। इन्दौर के होल्कर ने सन्‌ 
4907 में नयी व्यवस्था में शामिल होने के 
लिए अपनी रजामंदी दी। पर कुछ बड़ी 
रियासतों को इस काम के लिए तैयार करने 
में काफी दिनों तक प्रयास करने पड़े। इसी 
बाबत बटलर कमेटी भी बनाई गई थी। सन्‌ 
१926 में रियासती डाक से जुड़े तमाम 
पहलुओं का नये सिरे से अध्ययन करके 
बी.एन. मित्रा ने राजनीतिक विभाग को 
डाक वित्त पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके 
बाद डेविडसन कमेटी भी बनी। 

बहरहाल, अंग्रेजों ने एक सीमा के 
तहत भारी रजवाड़ों को उनके उपयोग के 
लिए सर्विस डाक टिकट भी काफ़ी समय 
तक मुफ़्त दिया। वैसे इस फ़ैसले पर कई 
कमेटियों को कड़ी आपत्ति थी। सन्‌ 4934 
में डाक-तार विभाग की एक कमेटी ने 
रियासतों को सर्विस डाक टिकट-जैसी 
रियायत न देने को कहा। भारतीय डाक-तार 
विभाग की सन्‌ 4938-'39 की रिपोर्ट के 
मुताबिक उक्त जिन राज्यों को मुफ़्त सर्विस- 
टिकट दिए जा रहे थे, उसे देखकर उन 
राज्यों के आकार को आसानी से समझा जा 
सकता है। 

हैदराबाद के निजाम आखिर तक नहीं 


माने। बेहद संपन्न हैदराबाद ने आखिर तक 
डाक-एकीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं 
दिखायी। निजाम तो यहाँ तक चाहते थे कि 
उनके राज में विदेशी डाक का प्रबंध भी 
केन्द्रीय डाक की बजाय उनकी अपनी ही 
एजेंसी करे। सन्‌ 4882 में हालांकि निजाम 
पत्रों के आदान-प्रदान के लिए तैयार थे, पर 
उनकी यह शर्त थी कि हैदराबाद राज्य में 
खुले केन्द्रीय डाकघर बंद किए जाएँ; 
क्योंकि वे रियासत के डाक-राजस्व को 
हानि पहुँचा रहे हैं। एकीकरण-विरोधी 
निजाम की मंशा यह थी कि हैदराबाद 
रियासत की परिधि में केन्द्रीय डाक का कोई 
अस्तित्व न रहे, पर अंग्रेज इस बात के लिए 
एकदम तैयार नहीं हुए। निज़ाम तो भारत की 
आजादी के बाद भी नहीं मान रहे थे। 

सरदार पटेल की इच्छाशक्ति के चलते 
हैदराबाद का एकीकरण हो सका। हैदराबाद 
के बारे में यह बात उल्लेखनीय है कि यह 
सबसे धनी और सन्‌ 90-44 में करीब 
25 लाख डॉलर की सालाना आयवाली 
रियासत थी। निजाम हैदराबाद के पास निजी 
400 मोटरकारों का काफ़िला और लंबा- 
चौड़ा हरम भी था। उस जमाने में इतनी 
मोटरें तमाम जिलों को मिलाकर भी नहीं 
थीं। निजाम हैदराबाद को विदेशी सामानों से 
इतना लगाव था कि उन्होंने लंदन में केर 
एस्टुअर्ड एण्ड कम्पनी को अपना एजेंट ही 
नियुक्त कर दिया था। 


वास्तविक एकीकरण आजादी के बाद 


भारतीय डाक-तार व्यवस्था का असली 
एकीकरण आजादी मिलने के बाद ही हो 


सका। यह एकीकरण न होता तो कितनी 
अजीबोगरीब स्थिति बनती और अराजकता 
रहती, इसका सहज अंदाजा लगाया जा 
सकता है। भारत को आजादी मिलने तक 
कई राज्य अलग डाक-व्यवस्था चला रहे 
थे। आजादी के पहले कुछ राजाओं ने तो 
डाक-संचालन को मलाईदार मानकर इस 
विभाग को वापस लेने की मांग कर दी। 
उनका तर्क यह था कि वे भारतीय डाक- 
व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट हैं और इसे खुद 
चलाना चाहते हैं। कुछ राज्य और रियासतें, 
अपने राज्य की सीमा में मुफ़्त में डाक- 
संचालन तथा मुफ़्त सेवा-टिकट जैसी मांगें 
रख रहे थे। जाहिर है कि यह कठिन 
समय था। 

आजादी के बाद वी.टी. कृष्णमाचारी 
की अध्यक्षता में भारतीय राज्य वित्त जाँच 
समिति का गठन किया गया। कमेटी ने 
अपनी रिपोर्ट में बहुत साफ़गोई से राय दी 
कि टेलीफोन तथा डाक-तार विभाग 
रियासतों के नियंत्रण से लेकर केन्द्र सरकार 
के अधीन किए जायें। इसी के तहत 0॥ 
अप्रैल, 4950 तक रियासती डाक प्रणाली 
का भारतीय डाक-तार विभाग में विलय 
करने का फैसला लिया गया। डाक- 
एकीकरण में पहले संचार मंत्री रफ़ी अहमद 
किदवई की खास भूमिका रही है। रियासती 
डाककर्मियों को डाक विभाग में खपाया 
गया। निजाम विलय की आखिरी कड़ी थे। 
हैदराबाद डाक-तार प्रणाली का एकीकरण 
सन्‌ 4953-54 में हुआ और उसी साल 
भारतीय डाक वास्तव में भारतीय डाक का 
स्वरूप ले सकी। 


रियासती डाक-प्रणाली का असर 


देशी रियासतों में कई डाक-प्रणालियाँ 
बेहतर काम कर रही थीं और जनता की 
मदद भी कर रही थीं। पर उनका दायरा 
बहुत छोटा था और उत्पाद सीमित थे। फिर 
भी उनकी ऐतिहासिक भूमिका को खारिज 
नहीं किया जा सकता। हैदराबाद की डाक- 
प्रणाली बेहतर मानी जाती थी और उसके 
पास एक मजबूत तंत्र भी था। इसके 
अलावा अंग्रेजों की तर्ज पर ही निजाम ने 
एक लावारिसी डाक (डेड लेटर ऑफिर) 
की प्रणाली भी शुरू की थी। निजाम ने 
बम्बई से हैदराबाद का डाक संपर्क सन्‌ 
१874 से शुरू करा दिया था, जबकि वहाँ 
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की देहात की डाक-सेवाएँ भी बेहतर थीं। 
निजाम ने सन्‌ 4872 में अपने राज्य में 
मनीऑर्डर की भी शुरूआत करा दी थी और 
सन्‌ 4875 में रेलवे मेल सेवा भी शुरू हो 
गई थी। सन्‌ 4923 से डाकघरों में बचत- 
खाते भी शुरू हो गये। सन्‌ 953-54 में 
जब हैदराबाद डाक तंत्र का एकीकरण 
हुआ, उस समय वहाँ 4,7१9 रियासती 
और 44 केन्द्रीय डाकघर थे। 


मैसूर राज्य 


मैसूर महाराजा की डाक-व्यवस्था भी काफ़ी 
अच्छी थी और उसे देश की सबसे सस्ती 
और बेहतरीन प्रणालियों में से एक माना 
जाता था। पर सन्‌ 4886 में एकीकरण के 
लिए तैयार होने के कुछ सालों में ही मैसूर 
राज्य के डाकघरों की जगह 340 केन्द्रीय 
डाकघर खुले और 770 हरकारे सरकारी 
सेवा से बाहर कर दिए गये। हालांकि नयी 
व्यवस्था में भी मैसूर रियासत की सरकारी 
डाक को उनकी सीमा में मुफ़्त ले जाने की 
छूट प्रदान की गई थी। 

मैसूर रियासत का डाक-प्रबंध 
व्यवस्थित था और कस्बों में 473 तथा 
गाँवों में 253 डाकघर थे। ग्रामीण डाकघरों 
का जिम्मा स्कूल-अध्यापकों पर था और 
उन्हें इस काम के लिए 4-3 रुपये भत्ता 
अलग से मिलता था। इस राज्य में डाक- 
तंत्र को वास्तविक दिशा राजा चिक्का 
देवराज (673-4704) के कार्यकाल में 
मिली। तब कर्नाटक में दुनिया की सबसे 
सस्ती डाक प्रणाली सामने आई जिसे हैदर 
अली (4764-4782) ने और मजबूत 
बनाया। 


बड़ौदा राज्य 

बड़ौदा राज्य हालांकि सबसे बढ़े और 
सबसे संपन्न देशी रियासतों में माना जाता 
था, पर आम जनता की सेवा के लिए इस 
रियासत में कोई नियमित डाक सेवा का 
अस्तित्व नहीं था। सरकारी गायकवाड़- 
डाक हरकारों या सवारों द्वारा प्रशासनिक 
कामों के लिए थी और इनके द्वारा ही 
रियासती सीमा के बाहर भी डाक भेजी 
जाती थी। लेकिन आम जनता को अपनी 
डाक के लिए खुद का इंतजाम करना पड़ता 
था। हालांकि सन्‌ 4794 में बम्बई जीपीओ 
की स्थापना के बाद बम्बई-सूरत के बीच 
सन्‌ 796 में डाक-सेवा शुरू हो गई थी 
और कई जगहों पर इसका विस्तार हुआ। 
बड़ौदा में डाकघर खोलने में भी 
गायकवाड़-सरकार से अंग्रेजों को काफी 
प्रयास करना पड़ा। काफी लंबा संवाद और 
पत्राचार का सिलसिला चलने के बाद सन्‌ 
4863 में पाटन में डाकघर खोलने पर 
रजामंदी दी गई | पाटन सिंध के रास्ते में होने 
के नाते काफ़ी उपयोगी था। पर रियासत की 
इच्छा थी कि स्थानीय प्राधिकारियों को 
संबंधित भूमि और भवन का पूरा कर 
भुगतान किया जाए और रियासती प्रशासन 
के पत्रों को बड़ौदा तथा अन्य स्थलों पर 
मुफ्त में ले जाया जाए। कुछ और शर्तें भी 
थीं जिन्हें अंग्रेज-अधिकारियों ने मान लिया। 
राज्य के पत्राचार के मामले में अंग्रेज- 
अधिकारियों ने डाक-टिकटों के मूल्यों की 
वापसी की बात मान ली और यह भी कि 
सरकारी पत्राचार का शीघ्र पहुँचाना 
सुनिश्चित किया जाएगा। डाकघरों के लिए 
रियासत ने भूमि उपलब्ध करायी और 


हरकारों के लिए झोपड़ियों तथा सराय का 
इंतजाम कराया। सन्‌ 4883 में बड़ौदा राज्य 
में डाकघरों की कुल संख्या 54 थी और 
लेटरबाक्स 65 थे। सन्‌ 939 तक 
डाकघरों की संख्या बढ़कर 49 हो गई 
और लेटरबॉक्स 2,203 हो गये। राज्य में 
सन्‌ 4880 में 32 मेल-लाइनें थीं जो सन्‌ 
4880 तक 43 हो गयीं। पत्रों को उस 
समय तक पैदल हरकारों, घोड़ा-डाक, 
ऊँट-डाक और नावों के द्वारा ले जाया जाता 
था। सन्‌ 4882 से रेलवे डाक सेवा भी 
सीमित इलाके में शुरू हुई। इसी प्रकार कई 
रियासती डाक प्रणालियाँ काम कर रही थीं। 
कई तो अंग्रेजों की सेवा को भी मात दे रही 
थीं। नवाब अर्काट की सेवा की तारीफ़ खुद 
अंग्रेज अफ़सर कर चुके थे। त्रावणकोर में 
भी ग्रामीण डाकघर, स्कूल-अध्यापक 
चलाते थे और वे कुनैन की गोली भी बेचते 
थे। इसी तरह काफी धनी रियासत ग्वालियर 
के पास भी अपनी व्यवस्थित डाक-प्रणाली 
थी। मगर यहाँ सन्‌ 4885 तक आम जनता 
के लिए डाकघर नहीं था। सन्‌ 885 में 
65 डाकघर खुले जिनकी संख्या सन्‌ 
4905 तक 439 हो गयी। इस राज्य का 
सर्विस स्टैम्प सन्‌ 4895 में ही शुरू हो गया 
था, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में 
“वालियर' शब्द अंकित था। राज्य में 20 
रुपये से अधिक लेनदेन पर एक आने का 
रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य था। ऐसे ही 
हर राज्य की अपनी डाक-व्यवस्था थी 
जिसने इलाकाई समीकरणों के आलोक में 
डाक-सेवाएँ शुरू की थीं। भारतीय डाक को 
इनके अनुभवों से खासी मदद मिली। 


(लेखक पटना विश्वविद्यालय के वरीय शोधपरज्ञ हैं) 
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आवशण क 


ब विजय कुमार शर्मा 


रत में डाक-टिकट पहली बार 
सन्‌ 4852 में सिंध-डाक के 
नाम से जारी किया गया था और 
854 में ये अखिल भारतीय स्तर पर 
आधा आना, एक आना, दो आना व चार 
आना कीमत के अनुसार के थे, जो लीथो- 
पद्धति से स्टोन डाई द्वारा छापे गए थे। इस 
पर महारानी विक्टोरिया की मुखाकृति बनी 
थी। इस दौरान ग्वालियर के रेजीडेंट पोस्ट 
ऑफिस से जारी पत्रों पर ये टिकट लगाकर 
भेजे जाने लगे थे। 
सन्‌ 4885 में ब्रिटिश साम्राज्य व 
ग्वालियर दरबार के बीच दूसरी डाक संधि 
हुई, जिसके तहत ग्वालियर राज्य को अपने 
राज्य में सुव्यवस्थित रूप से स्वयं की 
नियमित डाक-प्रणाली पुनः जारी करने का 
प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के लिए 
नियम व डाक-दरों का प्रावधान ब्रिटिश 
भारत की तरह ही था, किन्तु प्रयोग किए 
जानेवाले ब्रिटिश डाक-टिकटों, लिफाफों 
आदि पर हिंदी व अंग्रेजी में “ग्वालियर' 
अतिरिक्त रूप से छपा रहता था, इसके लिए 
ब्रिटिश सरकार कोई अतिरिक्त राशि नहीं 
लेती थी। इस संधि में मुख्य बात यह थी कि 
जहाँ अन्य देशी रियासतों को अपने डाक 
टिकटवाली सामग्री मात्र अपने राज्य में ही 
प्रयोग करने का अधिकार था, वहीं 
ग्वालियरवाले डाक टिकट युक्त सामग्री 
ब्रिटिश साम्राज्य में भेजने के लिए अधिकृत 
थी। इस दौरान राज्य के पहले पोस्टमास्टर 
जनरल पं. शिवचरण थे। इसके बाद जल्द 
ही ग्वालियर रियासत के डाकखानों द्वारा 
पोस्टकार्ड, लिफाफों के साथ-साथ 
रजिस्ट्री-पत्र व मनीऑर्डर की सुविधा भी 


ग्वालियर रियासत की डाक-पणाली 


ग्वालियर राज्य में प्रयोग किए जानेवाले ब्रिटिश डाक-टिकटों, लिफाफों आदि पर 
हिंदी वअंग्रेजी में 'ग्वालियर' अतिरिक्त रूप से छपा रहता था, इसके लिए ब्रिटिश 
सरकार कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेती थी। जहाँ अन्य देशी रियासतों को अपने 
डाक टिकटवाली सामग्री मात्र अपने राज्य में ही प्रयोग करने का अधिकार था, 
वहीं ग्वालियरवाले डाक टिकट युक्त सामग्री ब्रिटिश साम्राज्य में भेजने के लिए 


अधिकृत थी। 


उपलब्ध करा दी गई। 

यह है ग्वालियर की डाक-व्यवस्था का 
इतिहास 

ग्वालियर राज्यजक्षेत्र में मराठों के आने के 
बाद ही नियमित डाक-सेवा शुरू हुई थी। 
यह डाक-सेवा दो प्रकार की थी, इसमें 
प्राथमिक राजकीय स्तर पर थी। इसमें राज्य 
की ओर से हरकारे नियुक्त किए गए थे, जो 


फाएा।त्व! 


निर्धारित मार्ग पर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव 
तक बढ़नेवाले हरकारों को डाक का 
स्थानान्‍तरण कर गन्तव्य स्थान तक डाक 
को सुरक्षित पहुँचा देते थे। राजधानी 
ग्वालियर से एक मार्ग नरवर, शिवपुरी, गुना, 
सुथालिया, ब्यावरा, पचौर, शाजापुर, 
उज्जैन जाता था। यही मार्ग आगे 
बीकमगाँव, असीरगढ़, बुरहानपुर, सीसर 
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होता हुआ पूना पेशवाओं की सेवा में 
पहुँचता था। दूसरा रास्ता अकबरपुर, 
कालपी, जहानाबाद होता हुआ इलाहाबाद 
पहुँचता था। इलाहबाद से ईस्ट इण्डिया 
कंपनी द्वारा नियमित रूप से कलकत्ता तक 
डाक पहुँचाई जाती थी। वहीं तीसरा मार्ग 
मुरैना, धौलपुर, आगरा, मथुरा, कोसी, 


होडल, वल्लभगढ होता हुआ 
शाहजहानाबाद-दिल्ली पहुँचता था। 
शासकीय पत्रों के अलावा सर्वसाधारण को 
यह सुविधा उस समय मात्र उच्च 
अधिकारियों की दया पर निर्भर थी। 

यह व्यवस्था जानकारी के अनुसार 
ईस्ट इण्डिया कंपनी की डाक व्यवस्था से 
कहीं ज्यादा जल्दी पहुँचनेवाली, 
सुव्यवस्थित व सस्ती भी थी। सन 837 में 
ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा एक पोस्ट ऑफिस 
अधिनियम पास किया, जिसके तहत कंपनी 
ने देश में डाक-व्यवस्था पर अपना 
एकाधिकार घोषित कर दिया, लेकिन 
ग्वालियर राज्य द्वारा इस अधिनियम को 
मानने से इनकार करते हुए कंपनी सरकार 
को पत्र लिखा गया कि ग्वालियर एक 
सर्वभौमिक राज्य है व ब्रिटिश राज्य के लिए 
बनाए कानून इस पर लागू नहीं हैं। अतः 
उसकी डाक-व्यवस्था व कंपनीदक्षेत्र में 
उसकी डाक-चौकियाँ व ग्वालियर राज्य में 
कंपनी की डाक-चौकियाँ पहले की तरह 
बनी रहीं। 

इसके बाद कंपनी-सरकार ने सन 
१853 में दोबारा एक मसौदा ग्वालियर- 
दरबार को भेजा, जिसके अन्तर्गत कंपनी 
सरकार ने यह वादा किया कि यदि ग्वालियर 


राज्य, कंपनी सरकार की सीमाओं में स्थित 
अपनी डाक-चौकियाँ उठा ले, तो वह 
ग्वालियर दरबार की समस्त सरकारी डाक 
को सम्पूर्ण भारत में निःशुल्क भेजने की 
जिम्मेदारी लेती है। इस पर ग्वालियर दरबार 
ने अपने राजकीय पत्राचार के खर्चे को 
बचाने के लिए अपनी डाक-चौकियाँ कंपनी 
सरकार की सीमाओं से उठा लीं। इस तरह 
कंपनी सरकार का डाक-व्यवस्था पर 
एकाधिकार हो गया। सन्‌ 4854 के पोस्ट 
ऑफिस एक्ट द्वारा सम्पूर्ण देश में एक जैसी 
डाक-देरें निर्धारित किए जाने व “बैगी 
डाक' कलकत्ता से ग्वाल्यिर राज्य तक 
बढ़ा लेने से ग्वालियर राज्य की राजकीय 
डाक-व्यवस्था भी धीरे-धीरे समाप्त हो 
गयी। उस समय “बैगी डाक' को कलकत्ता 
से ग्वालियर राज्य तक डाक लाने में 9 दिन 
चार घंटे का समय लगता था। 

वहीं सन्‌ 4906 से 4925 तक का 
समय राज्य की डाक-व्यवस्था के 


सन्‌ 853 में ग्वालियर दरबार ने 

अपने राजकीय पत्राचार के खर्चे 
को बचाने के लिए ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से सन्धि की करके 
अपनी डाक-चौकियाँ कंपनी- 

सरकार की सीमाओं से उठा लीं। 
इस तरह कंपनी सरकार का 
डाक-व्यवस्था पर एकाधिकार 

हो गया। 


पुनरुत्थान का समय था। इस समय 
तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया 
(886-4925) द्वारा राज्य के गाँव-गाँव 
में डाक-व्यवस्था का जाल बिछाने के लिए 
कई नीतियों की घोषणा की गई, जिसके 
तहत उस समय नये पोस्टऑफिसों के लिए 
नयी पक्की इमारतों को बनाने के स्थान पर 
छोड़ दिए गए भवनों के इस्तेमाल पर जोर 
दिया गया। इसके तहत छोटे गाँवों में जहाँ 
प्राथमिक शालाएँ थीं, वहाँ डाक- 
कर्मचारियों की नियुक्ति के स्थान पर 
अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त कमीशन 
के आधार पर डाक-सामग्री बेचने, डाक 
एकत्र कर हरकारे को सौंपने व हरकारे से 
लेकर डाक गाँव में बाँटने-जैसे कार्य 
सौंपकर न्यूनतम खर्चे पर डाक-व्यवस्था 
को बहुत लोकप्रिय, उपयोगी व राजस्व में 
वृद्धि का साधन बनाया गया। 
जहाँ तार व टेलीफोन के आविष्कार ने 
राज्य की डाक-व्यवस्था को और भी 
अधिक राजस्व प्रदान किया, वहीं 
सर्वसाधारण, व्यापारियों व राजकीय 
कार्यप्रणाली में भी थोड़ी-बहुत सुविधाएँ. 
प्राप्त होती गयीं। ग्वालियर राज्य के भारत 
गणराज्य में विलीनीकरण होने के समय 
ग्वालियर राज्य में कुल 225 डाकघर थे, 
जिनसे कुल वार्षिक आय तकरीबन सवा 
लाख रुपये थी। ग्वालियर राज्य की डाक- 
व्यवस्था 4948 तक जारी रही, लेकिन 
यहाँ के डाक-टिकट व लिफाफे 4950 
तक चलन में रहे। 
(लेखक विश्व संवाद केद्र, 
देहरादून के निदेशक हैं।) 
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44 कोड में छिप्रा है आपके पते का कच्चा चिट्ठा 


न कोड अर्थात्‌ 'पोस्टल इंडेक्स 

नंबर' (डाक सूचक संख्या)। 

इसकी शुरूआत 45 अगस्त, 
4972 को हुई और तब से यह प्रचलन में 
है। पिन कोड एक बहुत ही खास नंबर है, 
जिस पर हमारी पूरी डाक-व्यवस्था निर्भर 
करती है। 6 नंबरों को मिलाकर तैयार किए 
गए ये कोड आपके क्षेत्र की पूरी जानकारी 
देते हैं। इसका हर नंबर किसी खास क्षेत्र 
के लिए ही तैयार किया गया है। आपको 
अपने शहर, कस्बे, इलाके का पिनकोड 
मालूम होगा, लेकिन क्या आप यह जानते 
है कि किस तरह से यह पिनकोड तैयार 
किया जाता है और क्यों यह 6 डिजिट के 
ही होते हैं और हर डिजिट का क्‍या 
मतलब होता है? हम यहाँ आपको पिन 
कोड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दे 
रहे हैं जो अक्सर आपके मन में उठते 
होंगे। यक़ीनन पिन कोड की इस गुत्थी को 
जानने के बाद आप निश्चित तौर पर किसी 
भी पिन कोड को देखकर ही समझ लेंगे 
कि वह कहाँ का है। आइए जानते है कि 
किस तरह पिनकोड को डिकोड किया 
जाए: 


१. पिन कोड का पहला डिजिट, क्षेत्र को 
दर्शाता है। 


दि 


हमारे देश को 6 खास जोन में बाँटा गया 
है। यह जोन निम्न हैं 

उत्तर-4, 2 

पश्चिम-3, 4 

दक्षिण-5, 6 

पूर्वी-7, 8 

आर्मी-9 

यहाँ हम उदाहरण के तौर पर दक्षिण 
जोन ले रहे हैं। 

2. दूसरा डिजिट राज्य के सब-रीजन 
(उप क्षेत्र) को दर्शाता है। 


१8 & १9 
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हा (०6%: 3 0 + 
सः | ि॑- बसा बुना आओ ' 
४७» जी + हक है की ०७ 
(दक्षिणी जोन में तेलंगाना ) * 36-39 गुजरात, 
पिन कोड के शुरूआती दो अंक राज्य ठप * 40-44 महाराष्ट्र, 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं * 45-49 मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, 
44 दिल्ली * 50-53 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 
* 4१2-43 हरियाणा, + 56-59 कर्नाटक, 
* १4-46 पंजाब, * 60-64 तमिलनाडु, 
* १7 हिमाचलप्रदेश, * ७7-69 केरल, 
* 8 और १9 जम्मू और कश्मीर, # 70-74 बंगाल, 
* 20-28 उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड. * 75-77 ओड़ीशा, 
+# 30-34 राजस्थान, +# 78 असम, 
*डजकफऊच> * 79 पूर्वोत्तर के शेष राज्य 
का | * 80-85 बिहार-झारखण्ड और 
्ि .. वधकाय, अर्चछाज..+ 90-99 आर्मी पोस्टल सर्विसेज। 
कश्ाव-ाएएखएएय 3. पिन कोड का तीसरा डिजिट, जिले 
ह़ | को दर्शाता है। 
गहरा] (यहाँ पर यह हैदराबाद/रंगारेड्डी है) 
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." है क 
का आधा, 


कब 


ऑजिलकषडब्ए _ 


"भा स्कि ॥| | |] | ॥ 7]2| 


4. अन्तिम तीन डिजिट सम्बद्ध डाकघरों 
से जुड़े होते हैं। 

(यहाँ पर यह के.पी.एच.बी. कॉलोनी 
डाकघर ) 

5. इस तरह से आपका पिन कोड यानी 
पोस्टल इंडेक्स नंबर, इंडियन पोस्टल 
सिस्टम के लिए, आपकी हर पोस्ट 
(डाक) को सही पते तक पहुँचाने में 


भृषशणध5टप्लात शिया -+ 


मदद करता है। 
हि 
। कप | 
हागगहजज| 
एक ही पिनकोड पर अनेक डाकघर 


प्रायः हम यही समझते हैं कि एक पिनकोड 
से एक ही डाकघर होते हैं। परन्तु ऐसा नहीं 
है। कई बार एक पिनकोड पर अनेक 
छोटे-छोटे डाकघर भी होते हैं। उदाहरण 
के लिए पिन कोड 847229 को लेते हैं। 
यह पिन कोड बिहार के मधुबनी जिले के 
अंतर्गत आता है। इस पिन कोड के अंतर्गत 
दस डाकघर हैं : 4. धंगा, 2. हरिपुर 


बख्शी टोला, 3. हरिपुर डीह टोला, 4. 
कलुआही, 5. करमौली, 6. कलमाल, 7. 
मुरेठ, 8. परौल, 9. परजौर और ॥0. 
राशिदपुर। 

(लेखक संघ भारती शोध पत्रिका के संपादक हैं।) 


जब मेरे प्रयास से गाँव में डाकधघर खुला 


सत्तर के दशक में देश में डाकघर बहुत कम और दूर-दूर पर हुआ करते 
थे। उस समय पत्र 2 १ में बहुत समय लग जाता था। बिहार के एक 
स्कूल-शिक्षक डॉ. मिश्र भास्कर ने स्वप्रेरणा और स्वप्रयास से 
अपने गाँव में डाकघर की स्थापना करवायी। डाकघर खुलने की यह 
कहानी उनके सुपुत्र श्री सुशान्त भास्कर ने हमें लिख भेजी है। -संपादक 


बह डॉ. गौरीनाथ मिश्र भास्कर | न्‍ 
वर्ष +966-67 के आसपास में आग या 

वर्ष 4966-67 के आसपास शक 
ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम, ह 770 00४ | 
हरिद्वार का छात्र था। हरिद्वार से अने. 97 5४४ 75 रत जाता-० 


५ न्म्््ण्म की - का 
गाँव हरिपुर बख्शी टोला (तत्कालीन 05० न 0 ह०- शेर आह 
दरभंगा, वर्तमान मधुबनी जिला) पत्र (0४ 95500 मर मारीषत मध्य 


भेजने और और फिर उसके ज॒वाबी बता | 


पत्र के मिलने में काफ़ी वक्त हो जाने कक कि अत हित 
से चिन्तित हुआ करता था। उन दिनों न | 
डाकघर हुआ करता था 90 

और पोस्ट ऑफिस कलुआही से गाँव हि जजपारगबंजाआ 
की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है और पत्र भाग । ला ०४७७० ८। 
कलुआही समय से आ जाता था किंतु | 
डाकघर में चिट्ठी आने के बाद वह । 
डाकिये द्वारा कभी किसी को तो कभी 3०७०४ | 


किसी को दे दिया जाता था और यह 3 किलोमीटर की दूरी 3 दिनों से 5 दिनों में तय 
होती थी तो कभी पत्र मिलता भी नहीं था। इसकी जिम्मेदारी लेनेवाला भी कोई नहीं था। 
उन दिनों श्री सत्यनारायण सिंह संचार मंत्री हुआ करते थे। वह ऋषिकुल विद्यापीठ 
ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रति आकर्षित थे और यदाकदा विद्यापीठ भी आ जाया करते थे, 
फलतः मैंने उनसे अपने गाँव में डाकघर की स्थापना की बात की और उन्होंने मुझे 
आवेदन देने हेतु कहा। मैंने उनको आवेदन दिया और इस प्रकार हमने गाँव में डाकघर 
की स्थापना के लिए पत्राचार करना शुरू किया। गाँव आने के बाद अपने पिता श्री नागेन्द्र 
मिश्र से इस संबंध में चर्चा की और उन्होंने भी इसमें हमारी मदद की। 
वर्ष 4972 आते-आते हमारे गाँव में 805 रुपये, 8 पैसे के अंशदान पर डाकघर 
कर खोलने की अनुमति मिल गयी। अंशदान 
इक गु की रकम को मुक्त करने हेतु भी हमने 
० 9 पत्राचा किया, किंतु वह स्वीकार्य नहीं 
० _.__. हुआ। गाँव में इसकी चर्चा हमने की और 
श्री भूपगारायण झा जी के द्वारा इस 
अंशदान की रकम को पूर्ण किया गया। 
हमारे गाँव हरिपुर बख्शी टोला में डाकघर 
खुला और हमारे गाँव के श्री भूपनारायण 
झा प्रथम पोस्टमास्टर और विश्वनाथ जी 


5७८8 १ १हु छलवत थ !फाव १ जय अन्‍युआननछप्ण॥ के ननूइनर बताए 

“जे: 8 “4. | पकने 2० * बुक] ही करन त फू कक. हममा रे व्य ज 

| >> ॥मके कु ब० की कह + नर सम्कोप्का मु क ० 
(पक हे ज>+ काप्लोकि॥ क्न्कि 

8 कक बमनवाल-ज +>-कान #क.2॥ ४26 छ 
कर करत है । 8 मे | कि 

च बाज जद कर्म: पु जंग बी 


हे प्रथम डाकिया हुए। इस तरह मैंने अपने 

72 95) रे 0 |; (35 गाँव में एक डाकघर की स्थापना करवायी। 
४ ३३ « कक) 2-00 (५४६ अत (लेखक सरस्वती संस्कृत उच्च 
६5 | (जम कक विद्यालय, बेगूसराय, बिहार के सेवानिवृत्त 


संस्थापक-प्रधानाध्यापक हैं | 
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पक की ऐतिहासिकता 


प्राचीन काल और मध्य काल में दूत द्वारा सन्देश-प्रेषण का कार्य काफ़ी प्रचलित था। दूसरे पक्ष के पास प्रथम पक्ष 
संदेश लेकर जाता था और प्रथम पक्ष का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उसे ग्रहण करता था। वह दूत प्रथम और द्वितीय 
पक्ष की समवेत आवश्यकता व अनिवार्यता के केंद्र में होता था। उदय-अस्त, उत्थान-पतन, सामञ्जस्य-असामउ्जस्य, 
द्विपक्षीय संभावित संघर्ष, द्विपक्षीय संभावित ऐक्य आदिके केंद्र में एकमात्र दूत होता था। डाक-व्यवस्था के जन्म से पूर्व 
पत्र प्रेषित करने का जरिया या तो घुड़सवार सिपाही थे या आकाशमार्ग से पत्र पहुँचानेवाला दूत 'कबूतर' था। 


ब ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह 


नुष्य जब से लिखने-पढ़ने लगा, 

तभी से अपने विचारों के आदान- 

प्रदान का माध्यम 'पत्र' को बनाया 

गया। प्रारंभिक दौर में वैचारिक आदान- 

प्रदान का एकमात्र माध्यम पत्र हुआ करता 

था। प्रेमी और प्रेमिका के बीच परस्पर 

संवाद का जरिया पत्र था तो दो देशों या 

देशी राजाओं के बीच संवाद का माध्यम 
पत्र ही था। 

पत्र भेजने की सुनिश्चित व्यवस्था 

डाक-विभाग की स्थापना के बाद ही संभव 

हो सकी है। डाक विभाग ने जब से काम 

करना शुरू कर दिया, तब से संवाद यानी 


राजनेता, कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक 
एवं अनेक पेशेवर विद्वानों का गहरा संबंध 
पत्रों की दुनिया से रहा है। लोकतंत्र के 
महान्‌ राजनेता एवं अमेरिका के राष्ट्रपति 
अब्राहम लिंकन का डाकघर से अटूट 
संबंध रहा है। मशहूर फ़िल्म-अभिनेता 
देवानन्द के जीवन की गाड़ी भी डाकघर से 
जुड़ी हुई है। विश्व-प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक 
और नोबेल पुरस्कार विजेता सर चन्द्रशेखर 
वेंकट रामन का भी भारतीय डाक विभाग से 
गहरा संबंध है, ऐसा कहा जाता है कि रामन 


संदेश प्रेषित करने में कठिनाइयाँ कम हो 
गयीं। 

डाक-व्यवस्था के जन्म से पूर्व पत्र 
प्रेषित करने का जरिया या तो घुड़सवार 
सिपाही थे या आकाशमार्ग से पत्र 
पहुँचानेवाला दूत “कबूतर' था। पक्षियों में 
कबूतर इस मायने में गजब का पक्षी है। 
संदेश पहुँचाने की विश्वसनीयता पर कबूतर 
ने कभी आँच नहीं आने दी। 

मानव के रूप जो दूत पत्र लेकर जाते 
रहे थे, उनके महत्त्व का क्या कहना है। दूत 
भी दो प्रकार का कार्य करते थे। एक प्रकार 
के दूत मौखिक सन्देश पहुँचाते थे तो दूसरे 
प्रकार के दूत लिखित सन्देश पहुँचाते थे। 
निश्चित रूप से लिखित संदेश पहुँचानेवाले 


वैज्ञानिक बनाने से पहले भारतीय डाक 
विभाग में अधिकारी पद पर रहे थे। हिंदी- 
साहित्य के उपन्यास-सम्राट्‌ प्रेमचन्द के पिता 
जी भारतीय डाक विभाग में क्लर्क के पद 
पर कार्यरत रहे थे। लेखक पद्मश्री राजेन्द्र 
सिंह बेदी, मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी 
एवं पद्मश्री शायर कृष्ण बिहारी-जैसी 
विभूतियों का एक अनोखा संबंध डाकघर 
से रहा है। विश्व के कई महापुरुषों के जीवन 
से डाक विभाग, परिवार की तरह जुड़ा 
हुआ है और आनेवाले समय में भी यहाँ से 
अनेक महारत्र निकलेंगे। 


मानव-सभ्यता के विकास में पत्रों ने - 


अहम भूमिका निभाई है। विगत दो दौ वर्षों 


के कालखण्ड में सामाजिक जीवन व्यतीत 2: 
करनेवाले लोगों में शायद ही कोई हो, + 
जिसने कभी पत्र न लिखा हो या पत्र का +* 


बेसब्री से इंतजार न किया हो। उस काल में 


दूत अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। 
प्राचीन काल और मध्यकाल में दूत द्वारा 
सन्देश-प्रेषण का कार्य काफ़ी प्रचलित था। 
दूसरे पक्ष के पास प्रथम पक्ष संदेश लेकर 
जाता था और प्रथम पक्ष का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उसे ग्रहण करता था। वह 
दूत प्रथम और द्वितीय पक्ष की समवेत 
आवश्यकता व अनिवार्यता के केंद्र में होता 
था। उदय-अस्त, उत्थान-पतन, 
सामज्जस्य-असामज्जस्य, द्विपक्षीय 
संभावित संघर्ष, द्विपक्षीय संभावित ऐक्य 
आदि के केंद्र में एकमात्र दूत होता था। 
समय करवट लेने लगा। विज्ञान की 
प्रगति होती गयी। साधन बढ़ते गये। कम- 
से-कम समय में अधिक-से-अधिक दूरी 


पत्रों की दुनिया से निकले अनेक महारत्र 


लिखे गए पत्रों का ऐतिहासिक महत्त्व है। 
डाक-व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारम्भ होने 
के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पत्र-व्यवहार 
करना शुरू कर दिया था। पत्र तो व्यक्ति के 
विचारों का दर्पण होता है। जो व्यक्ति किसी 
को अपने दिल की बात मौखिक नहीं कह 
पाता, वह पत्र के माध्यम से बड़ी आसानी 
से कह देता है। संस्कृत के विद्वान्‌ और 
महान्‌ दार्शनिक महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ 
कविराज (4887-4976 ) के जीवनी- 
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+ की जाने लगी। ऐसी स्थिति में 


स्वाभाविक है कि पुराने हथकंडे व्यर्थ 
प्रतीत होने लगे। सम्पर्क स्थापित करने के 
आधुनिकतम साधन उपलब्ध होने से अब 
पत्र लिखने की या लिखवाने की जुहमत 
झेलने की स्थिति नहीं रही। यद्यपि अनपढ़, 
अल्पशिक्षित लोगों के लिए आज भी 
समस्या बनी हुई है और पत्र का मुहताज 
होना पड़ रहा है तथापि अब तो 'ई-मेल' 
के जरिए (बशर्ते कि पत्र तैयार होना 
चाहिए) पहुँचाने की समस्या छू-मंतर हो 


लेखक डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह ने अपने 
ग्रंथ में कविराज द्वारा लिखित और प्राप्त 
पत्रों के लिए 'पत्रालोक' शीर्षक से एक 
स्वतंत्र अध्याय रखा है। इस अध्याय के 
आरम्भ में उन्होंने कहा है, 'मानव-जीवन 
में उनके द्वारा लिखे गये पत्रों का महत्त्व 
निर्विवाद है। इनमें व्यक्ति के मानस की उन 
सूक्ष्मतम प्रवृत्तियों का पता लगता है जो 
जीवन-निर्माण के अन्य किसी तरीके से 
सामान्यता लक्षित नहीं किये जा सकते। 
महापुरुषों एवं साहित्यकारों के पत्र हमारे 


गई है। 'ई-मेल' से पूर्व और पत्र के मध्य 
'तार' (टेलीग्राम) की व्यवस्था से भी 
आम आदमी को काफी राहत मिली थी। 
माना कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक 
साधनों ने दुनिया को छोटी बना दिया है 
और समय को काफी महत्त्वपूर्ण बना दिया 
है, लेकिन पत्र लिखना अब भी कम नहीं 
हुआ है। कुछ क्षेत्र में भले ही पत्र लिखने 
में कमी आई है, जिसकी भरपाई मोबाइल 
फोन से हो जाती है, लेकिन सरकारी 
महकमों में पत्र लिखने का सिलसिला 


सम्मुख विश्व-मैत्री का आदर्श उपस्थित 
करते हैं।' 

गुरु गोविन्द सिंह, महात्मा गाँधी, 
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, वीर 


सावरकर, माधवराव सदाशिवराव 
गेव्ठवव्ठकर, फ्रेडरिक मैक्समूलर, प्रमुख 
स्वामीजी महाराज, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
आदि के पत्र पत्र-साहित्य में खास स्थान 
रखते हैं और इतिहास की धरोहर हैं। 


आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधनों ने 
दुनिया को छोटी बना दिया है और 
समय को काफ़ी महत्त्वपूर्ण बना 
दिया है, लेकिन पत्र लिखना अब भी 
कम नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र में भले 
ही पत्र लिखने में कमी आई है, 
जिसकी भरपाई मोबाइल फोन से हो 
जाती है, लेकिन सरकारी महकमों 
में पत्र लिखने का सिलसिला 
निरंतर 03 है और चलता 
रहेगा। 


निरंतर चलता रहा है और चलता रहेगा। 
यह तो मानना ही है कि विगत हजार 
वर्षों से पत्र की मर्यादा अश्लुण्ण रही है। 
डाक-विभाग जब से सरकारी विभाग के 
रूप में कार्यरत हुआ, तब से पत्रों की 
बाढ़-सी आ गई। यह नजारा तब देखने को 
मिलेगा जब आज की तारीख में किसी 
रेलवे स्टेशन पर, जो बड़ा जंक्शन है, 
डाक विभाग की सेवा से रू-ब-रू होंगे। 
आश्चर्य होता है कि आज भी इतने लोग पत्र 
लिखते हैं। 
मेरा अनुमान यह है कि पत्र ही एक 
ऐसा माध्यम है जिससे लोग अपने मन की 
बात, संबद्ध व्यक्ति को अवगत करा सकते 
हैं। आजकल पत्र आने और भेजने की 
प्रक्रिया को 'पत्राचार' कहा जाता है। 
साहित्य-क्षेत्र में साहित्यकारों के बीच 
के पत्राचार या महान्‌ व्यक्तियों से पत्राचार 
को एक अलग विधा के रूप में स्वीकार 
किया जा चुका है। आजकल तो अनिवार्य 
रूप से पाठय-पुस्तकों में भी एकाथ पत्र! 
दिए जाने छगे हैं। पत्र छोटा भी हो सकता 
है और बड़ा भी। पत्र दो-चार-दस पंक्तियों 
में भी लिखा जा सकता है और कई पृष्ठों 
का भी हो सकता है। साहित्यकारों द्वारा 
लिखा गया पत्र बेशक एक उत्कृष्ट 
साहित्यिक रचना होगा और एक सिद्धहस्त 
राजनेता का पत्र बेशक दार्शनिक तथ्यों पर 
आधारित और जीवनपयोगी होता है। 
अस्तु, पत्र की महत्ता सदा-सर्वदा 
अक्षुण्ण रहेगी, यह सम्भावना दिखाई 
पड़ती है। यही कारण है कि पत्राचार 
अथवा पत्र-लेखन पर किसी उत्कृष्ट 
पुस्तक की आकांक्षा आम पाठक को भी 


होती है। 
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शौक डाक-टिकटों के संग्रह का 


न्दर और उपयोगी वस्तुओं का संग्रह मानव 
का स्वभाव है। हर चीज को संग्रह करने 
में मजा है और हर एक चीज के संग्रह के 
साथ कुछ-न-कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन 
डाक-टिकटों के संग्रह का मजा कुछ और ही है। 
हर डाक-टिकट किसी-न-किसी विषय की 
जानकारी देता है, उसके पीछे कोई-न-कोई 
जानकारी जरूर छुपी होती है। यदि हम इस छुपी 
हुई कहानी को खोज सकें, तो यह हमारे सामने 
ज्ञान की रहस्यमय दुनिया का नया पन्‍ना खोल देता 
है। इसीलिए तो डाक-टिकटों का संग्रह विश्व के सबसे लोकप्रिय 
शौक में से एक है। डाक-टिकटों का संग्रह हमें स्वाभाविक रूप 
से सीखने को प्रेरित करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक शिक्षा- 
उपकरण कहा जाता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान हमें मनोरंजन के 
माध्यम से मिलता है, इसलिए इन्हें शिक्षा का मनोरंजक साधन भी 
माना गया है। 
डाक-टिकट किसी भी देश की विरासत की चित्रमय कहानी 
हैं। डाक-टिकटों का एक संग्रह विश्वकोश की तरह है, जिसके 
द्वारा हम अनेक देशों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, ऐतिहासिक 
घटनाएँ, भाषाएँ, मुद्राएँ, पशु-पक्षी, वनस्पतियों और लोगों की 
जीवनशैली एवं देश के महानुभावों के बारे में बहुत सारी जानकारी 
प्राप्त कर सकते हैं। 
डाक-टिकट का इतिहास 
करीब 77 साल पुराना है। विश्व 
का पहला डाक टिकट 4 मई, 
4840 को ग्रेट ब्रिटेन में जारी 
किया गया था जिस पर ब्रिटेन की 
महारानी विक्टोरिया का चित्र छपा 
था। एक पेनी मूल्य के इस टिकट 
के किनारे सीधे थे यानी टिकटों 
को अलग करने के लिए जो छोटे- 
छोटे छेद बनाए जाते हैं, वे प्राचीन डाक टिकटों में नहीं थे। इस 
समय तक उनमें लिफाफे पर चिपकाने के लिए गोंद भी नहीं लगा 
होता था। इसका उपयोग 6 मई, 840 से प्रारम्भ हुआ। टिकट- 
संग्रह में रुचि रखनेवालों के लिए इस टिकट का बहुत महत्त्व है; 
है. इस टिकट से ही डाक-टिकट संग्रह का इतिहास भी शुरू 
होता है। 
भारत में पहला डाक-टिकट 4 जुलाई, 4852 को सिंध प्रांत 
में जारी किया गया जो केवल सिंध प्रांत में उपयोग के लिए सीमित 
था। आधे आने मूल्य के इस टिकट को भूरे कागज पर लाख की 
लाल सील चिपकाकर जारी किया गया था। यह टिकट बहुत 
सफल नहीं रहा; क्योंकि लाख टूटकर झड़ जाने के कारण इसको 
संभालकर रखना संभव नहीं था। फिर भी ऐसा अनुमान किया 


व प्रशांत पण्ड्या 


जाता है कि इस टिकट की लगभग सौ प्रतियाँ 
विभिन्‍न संग्रहकर्ताओं के पास सुरक्षित हैं। डाक- 
टिकटों के इतिहास में इस टिकट को 'सिंध डाक' 
के नाम से जाना जाता है। बाद में सफेद और 
नीले रंग के इसी प्रकार के दो टिकट वोव कागृज॒ 
पर जारी किए गए, लेकिन इनका 
प्रयोग बहुत कम दिनों रहा; 
क्योंकि 30 सितंबर, 
4854 को सिंध प्रांत 
पर ईस्ट इण्डिया कंपनी 
का अधिकार होने के बाद इन्हें बंद कर 
दिया गया। ये एशिया के पहले डाक- 
टिकट तो थे ही, विश्व के पहले गोलाकार 
टिकट भी थे। संग्रहकर्ता इस प्रकार के टिकटों 
को महत्त्वपूर्ण समझते हैं और आधे आने मूल्य के इन टिकटों को 
आज सबसे बहुमूल्य टिकटों में गिनते हैं। 

समय के साथ जैसे-जैसे टिकटों का प्रचलन बढ़ा, वैसे-वैसे 
4860 से 880 के मध्य बच्चों और किशोरों में टिकट-संग्रह का 
शौक पनपने लगा। दूसरी ओर अनेक वयस्क लोगों ने इनके प्रति 
गंभीर दृष्टिकोण अपनाया। टिकटों को जमा करना शुरू किया, उन्हें 
संरक्षित किया, उनके रेकार्ड रखे और उन पर शोध-आलेख 
प्रकाशित किए। जल्दी ही इन संरक्षित टिकटों का मूल्य बढ़ गया; 
क्योंकि इनमें से कुछ तो ऐतिहासिक विरासत बन गए थे। ये 
अनुपलब्ध हुए और बहुमूल्य बन गए। ग्रेट ब्रिटेन के बाद अन्य 
कई देशों द्वारा डाक-टिकट जारी किये गये। 


सन्‌ 920 तक 
यह टिकट-संग्रह का 
शौक आम जनता तक 
पहुँचने लगा। उनको 


अनुपलब्ध तथा 

न : बहुमूल्य टिकटों की 
॥ ००७२३ : जानकारी होने लगी 
09408 ४४ ।है।। और लोग टिकट 
« संभालकर रखने लगे। 


नया टिकट जारी होता तो लोग डाकघर पर उसे खरीदने के लिए 
भीड़ लगाते। लगभग 50 वर्षों तक इस शौक का ऐसा नशा जारी 
रहा कि उस समय का शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने जीवन में 
किसी-न-किसी समय यह शौक न अपनाया हो। इसी समय 
टिकट-संग्रह के शौक पर आधारित टिकट भी जारी किए गए। 
ऊपर दाहिनी ओर जर्मनी के टिकट में टिकटों के शौकीन एक 
व्यक्ति को टिकट पर अंकित बारीक अक्षर आवर्धक लेंस 
(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से पढ़ते हुए दिखाया गया है। 
आवर्धक लेंस टिकट-संग्रहकर्ताओं का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण 
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है। यही कारण है कि 
डाक-टिकटों के संग्रह 
से संबंधित अनेक 


टिकटों में इसे दिखाया 
जाता है। यहाँ हरे रंग 
के 8 सेंट के टिकट 
को अमेरिका के 
डाक-टिकटों की 
25वीं वर्षगाँठ के 

अवसर पर 4972 में जारी किया गया था। 

दाहिनी ओर एक रुपये , 

मूल्य का भारतीय टिकट, 

नीचे बायीं ओर का यूएस. 

का टिकट तथा उसके नीचे 


बांग्लादेश के लाल रंग के 
तिकोने टिकटों का एक 
। टिकट, संग्रह के 
शौक पर आधारित 
महत्त्वपूर्ण टिकटों में से हैं। चित्र में प्रदर्शित रुपये मूल्य के डाक- 
टिकट को १970 में भारत की राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनी के 
अवसर पर जारी किया गया था। इसी प्रकार नीचे दाहिनी ओर जारी 
बांग्लादेश के तिकोने टिकटों का जोड़ा 4984 में पहली बांग्लादेश 
डाक-टिकट प्रदर्शनी के अवसर पर जारी किया गया था। 
दर मप्र कभी-कभी डाक-टिकटों के 
; कै साथ कुछ मनोरंजक बातें भी 
जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए 
ऊपर तथा दायीं ओर के दोनों 
टिकटों में से पहले यू.एस. के 
ज्व॑ टिकट में यू एस. का ही एक और 
-4 टिकट तथा भारत के टिकट में 
सु व । भारत का ही एक और टिकट 
प्रदर्शित किया गया है। जबकि नीचे की ओर यू.एस. के टिकट में 
दिखाए गए दोनों टिकट स्वीडन के हैं। इस प्रकार के मनोरंजक 
तथ्य डाक-टिकटों के संग्रह को और भी मनोरंजक बनाते हैं। 
डाक-टिकटों के शौक ने 
देश-विदेश के लोगों को मिलाना 
शुरू कर दिया था। टिकट इकट्ठा 
करने के लिए लोग पत्र-मित्र 
बनाते थे, अपने देश के डाक- 
टिकटों को दूसरे देश के मित्र को 
भेजते थे और दूसरे देश के 
डाक-टिकट मंगवाते थे। पत्र- 
मित्रता के इस शौक से डाक- 
टिकटों का आदान-प्रदान तो होता ही था, लोग एक विभिन्‍न देशों 
के विषय में अनेक ऐसी बातें भी जानते थे जो किताबों में नहीं 
लिखी होती हैं। उस समय टीवी और आवागमन के साधन आम 
न होने के कारण देश-विदेश की जानकारी का ये बहुत ही रोचक 
साधन बने। पत्र-पत्रिकाओं में टिकट से संबंधित स्तम्भ होते और 


इनके विषय में बहुत-सी जानकारियों को जनसामान्य तक पहुँचाया 
जाता। पत्र-मित्रों के पतों की लम्बी सूचियाँ भी उस समय की 
पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती थीं। 
धीरे-धीरे डाक-टिकटों के संग्रह की विभिन्‍न शैलियों का भी 
जन्म हुआ। लोग इसे अपनी जीवनशैली, परिस्थितियों और रुचि 
के अनुसार अनुकूलित करने लगे। इस परंपरा के अनुसार कुछ 
लोग एक देश या महाद्वीप के डाक-टिकट संग्रह करने लगे तो कुछ 
एक विषय से संबंधित डाक-टिकट। आज अनेक लोग इस प्रकार 
की शैलियों का अनुकरण करते हुए और अपनी-अपनी पसंद के 
किसी विशेष विषय के डाक-टिकटों का संग्रह करके आनन्द 
उठाते है। विषयों से संबंधित डाक टिकटों के संग्रह में अधिकांश 
लोग पशु, पक्षी, फल, फूल, तितलियाँ, खेलकूद, महात्मा गाँधी, 
महानुभावों, पुल, इमारतें आदि विषयों और दुनियाभर की घटनाओं 
के रंगीन और सुंदर चित्रों से सजे डाक-टिकटों को एकत्रित करना 
पसंद करते हैं। 
प्रत्येक देश हर साल भिन्‍न-भिन्‍न विषयों पर डाक-टिकट जारी 
करता हैं और जानकारी का बड़ा खजाना विश्व को सौंप देता है। 
इस प्रकार किसी विषय में गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उस 
विषय के डाक-टिकटों का संग्रह करना एक रोचक अनुभव हो 
सकता है। डाक-टिकट संग्रह के शौक के बारे में महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि यह हर उग्र के लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है। 
बचपन में ज्ञान एवं मनोरंजन, वयस्कों में आनन्द और तनावमुक्ति 
तथा बड़ी उम्र में दिमाग को सक्रियता प्रदान करनेवाला इससे 
रोचक कोई शौक नहीं। इस तरह सभी पीढ़ियों के लिए डाक- 
टिकटों का संग्रह एक प्रेरक और लाभप्रद अभिरुचि है। दोस्तो, 
क्यों न आप भी डाक-टिकट के संग्रह के इस अनोखे शौक की 
शुरूआत करें जो आपको हर उम्र में क्रियाशील और गतिशील 
रखे। 
(लेखक मॉकक्‍्सी लेबोरेटरीज प्रा.लि., बडौदा में निदेशक एवं 
जाने-माने फिलेटेलिस्ट हैं।) 
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द् का अद्भुत संसार 


विनय राणा 


म भाषा में डाक-टिकटों तथा 
उर्फ डाक-सामग्री के 
संग्रहण को 'फिलेटेली' कहा 
जाता है। किसी एक अथवा दूसरी वस्तु का 
संग्रह करना यह तो मानवमात्र की प्रकृति 
के अनुरूप एक सहज वृत्ति है। आदिकाल 
में मनुष्य तरह-तरह के पत्थर, रंग-बिरंगे 
फूल-पत्तों, कौड़ी-शंख जैसी विविध 
वस्तुओं का संग्रह करता रहा होगा। आज 
की दुनिया के लोग ग्रामोफोन रिकार्ड, 
हवाई यात्रा के बोर्डिंग कार्ड, विभिन्‍न 
प्रकार की घड़ी, ताश के पत्ते, देश-विदेश 
के करेन्सी नोट-जैसी विविध वलस्तुएँ 
एकत्रित करने का शौक रखते हैं। ऐसे 
संग्राहकों में उनकी बिरादरी सबसे बड़ी है, 
जो देश विदेश के सिक्कों तथा डाक-टिकटों 
का संग्रह करते हैं और जिनके संगठन 
राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
सुव्यवस्थित रूप से सक्रिय हैं। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्थ के 
अन्तिम चरण में एक अंग्रेज महिला ने 
अनजाने में ही डाक टिकट संग्रह के शौक 
की शुरूआत कर दी थी। अनोखी 
अभिरुचि रखनेवाली इस महिला ने 
निकम्मे डाक-टिकटों से अपने ड्रेसिंग रूम 
के दीवारों को सजाने का सपना देखा था। 
उसने लन्दन टाइम्स और दूसरे दैनिकों के 
पाठकों से यह अनुरोध किया था कि वे 
इस्तेमाल के बाद निकम्मे हो चुके डाक 
टिकट उसे भेज दें। अखबार तथा 
सामयिकों में बार-बार प्रकाशित उसके इस 
प्रकार के अनुरोध का प्रभाव दूसरे लोगों 
पर भी पड़ा और उन्होंने भी डाक-टिकटों 
का संग्रह करना शुरू दिया। आगे चलकर 
दुनियाभर में संग्राहकों ने विषय वैविध्य के 
अनुरूप वैज्ञानिक प्रकार से डाक-टिकटों 
का संग्रह करना शुरू कर दिया। 
एशिया में पोस्टेज स्टेम्प्स का प्रचलन 
प्रारंभ करने का श्रेय भारत को जाता है। 
4852 में ब्रिटिश इण्डिया के सिंध प्रांत के 
कमिश्नर बर्टल के फरमान के मुताबिक 


डाक-ठिकटें का संग्रह एक ज्ञानवर्धक व्यसन है। यह मनोरंजन का उत्तम साधन 
है। इससे अनेक लाभ हैं। डढाक-टिकतें का संग्रह करने से आप भिन्‍न-भिन्‍न 
देशों व वहाँ रहनेवाले व्यक्तियों के संबंध में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह 
एक वाणिज्यक गतिविधि भी बन चुकी है। यह बच्चों के लिए विशेष रूप से 
ज्ञानवर्धक व उपयोगी है। आप डाकघर के फिलेटेलिक ब्यूरो अथवा काउंटर से 


भी टिकट खरीद सकते हैं। 


“सिंध डाक' जारी किया गया। 4854 में 
राष्ट्रव्यापी स्तर पर डाक-टिकटों के प्रचलन 
का एक नया दौर शुरू हुआ। सर्वप्रथम 
पोस्टकार्ड 879 में जारी किया गया। 
फिलेटेली के इतिहास में जॉर्ज पंचम के 
दौरान 929 में प्रकाशित एयरमेल श्रृंखला 
के सात टिकटों का जिक्र दुनिया के सबसे 
पहले एयरमेल स्टेम्प्स के रूप में दर्ज हो 
चुका है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के 


डाक टिकट बर्मा, कुवैत, बहरीन और 
ईस्ट अफ्रीका सहित अनेक ब्रिटिश 
उपनिवेशों में इस्तेमाल होते थे। बहुत कम 
लोग यह बात जानते होंगे कि 4 अप्रैल, 
4948 को कुवैत को ब्रिटिश पोस्टल 
एडमिनिस्ट्रेश के तहत रखा गया, तब 
तक खाड़ी के इस देश में भारत के डाक 
टिकट का ही इस्तेमाल होता था, क्योंकि 


4923 से कुवैत सहित ईरानी खाड़ी के 


वह व 
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अनेक देशों का ब्रिटिश पोस्टल 
एडमिनिस्ट्रेटन के अधीन बॉम्बे पोस्टल 
सर्कल में रखा गया था। इसी तरह स्ट्रेट 
सेटलेमेंट के देशों में हांगकांग, मलाया, 
सिंगापुर और बोर्निया आदि को बंगाल 
पोस्टल सर्कल के अधीन रखा गया था। 
भारत की स्वाधीनता के बाद 24॥ 
नवम्बर, 947 को प्रकाशित स्वाधीन 
भारत के सर्वप्रथण डाक टिकट पर 
राष्ट्रध्वज तिरंगा मुद्रित किया गया था। 45 
दिसम्बर, 947 के दिन दो और स्मारक 
डाक-टिकट प्रकाशित किए गए थे। ये 
तीनों डाक टिकट, दरअसल, आजादी के 
दिन ही प्रकाशित किए जाने थे, परंतु देश 
के विभाजन और इसके बाद की 
अफरातफरी के हालात की वजह 45 
अगस्त, 4947 के दिन ये डाक टिकट 
छपकर तैयार नहीं हो पाये थे। लिथोग्राफ 
प्रिन्टिंग प्रोसेस से प्रकाशित भारत के इन 
सर्वप्रथम डाक टिकटों पर देवनागरी लिपि 
में 'जय हिंद” शब्द मुद्रित किया गया था। 
आजादी के बाद 'स्मारक डाक 
टिकट' के एक नये दौर की शुरूआत हुई। 


िल- 
ड़ शक नाथ 
४:३४ 


डाक-टिकटें का अपना ही एक 
अद्भुत वरोमाज्चकारी संसार है। ये 
नन्हे-नन्हे डाक टिकट सुन्दरता व 
कला का अबूठा मिश्रण हैं। कोई 
व्यक्ति, विशेषत: संग्रहकर्ता इन्हें 
देखते ही रोमाज्चित हो उठता है। 


ब्रिटिश शासन के दौरान 4944 तथा 
१946 के दो अपवादों को छोड़कर 
महारानी विक्टोरिया से लेकर सम्राट्‌ जॉर्ज 
षष्ठ के शासनकाल तक जारी किए गए 
डाक टिकट नियत श्रेणी के थे। ब्रिटिश 
शासनकाल में काश्मीर, जयपुर, भोपाल, 
बहावलपुर, इंदौर, हैदराबाद, त्रावणकोर- 
कोचिन, मोरबी, जूनागढ़-जैसी अनेक 
छोटी-बड़ी देशी रियासतों में उनके अपने- 
अपने डाक टिकट तथा पोस्टल स्टेशनरी 
का प्रचलन रहा, जो भारत की स्वाधीनता 
के बाद समाप्त हो गया। 

डाक विभाग द्वारा भारत के प्रत्येक 
राज्य की राजधानी में फिलेटेलिक ब्यूरो 
तथा छोटे-बड़े नगरों में फिलेटेलिक 
काउण्टर खोले जा चुके हैं, जिससे 
संग्राहकों को नये डाक टिकट सरलता से 
सुलभ हो सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
राज्य के फिलेटेलिक ब्यूरो को नियमित 
रूप से राज्यस्तरीय प्रदर्शन आयोजित करने 
के लिए अपेक्षित निर्देश भी जारी किए गए 
हैं । किसी देश का डाक टिकट उस देश का 
खामोश राजदूत होता है जो अपने राष्ट्र के 
हर पहलू को उजागर करता है, जैसे- 
व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति, इतिहास, खेल 
आदि। डाक-टिकटों से हमें उस देश की 
परंपरा एवं सभ्यता का पता चलता है। 
डाक-टिकट संग्रहकर्त्ताओं को भूगोल, 
इतिहास, विश्व की प्रमुख घटनाओं आदि 
के संबंध में परिचय मिलता है और उस 
देश के महापुरुषों के संबंध में जानकारी 
मिलती है। 

डाक-टिकटों का संग्रह एक ज्ञानवर्धक 
व्यसन है। यह मनोरंजन का उत्तम साधन 
है। इससे अनेक लाभ हैं| डाक-टिकटें का 
संग्रह करने से आप भिन्न-भिन्न देशों व 
वहाँ के रहनेवाले व्यक्तियों के संबंध में 
जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक 
वाणिज्यक गतिविधि भी बन चुकी है। यह 


बच्चों के लिए विशेष रूप से ज्ञानवर्धक व 
उपयोगी है। अपने घर में या अपने दोस्तों, 
रिश्तेदारों के जो पत्र आते हैं, उनमें 
विभिन्‍न प्रकार के डाक-टिकटें लगी होती 
हैं, उन्हें आप इकट्ठा करते जाएँ। उन 
टिकटों को लिफाफे से निकालने के लिए 
इन्हें ठंडे पानी में डाल दें। थोड़ी देर बाद 
टिकट स्वयं निकलकर ऊपर आ जायेगी। 
ये टिकटें पूर्णतः बिना गोंद की होगी। इन्हें 
सुखाने के लिए ब्लाटिंग पेपर या साधारण 
पेपर का प्रयोग करना चाहिए। जब ये सूख 
जायें, तो इन्हें एलबम में जिसमें कि 
प्लास्टिक की पतली पट्टी लगी होती है, 
उसमें चिमटी से पकड़कर लगायें। इससे 
टिकटें पूर्णतः सुरक्षित रहेंगी। जो टिकटें दो 
या तीन हों, उन्हें अपने दोस्त से बदलें या 
उन्हें दे दें। इसके अतिरिक्त आप डाकघर 
के फिलेटेलिक ब्यूरो अथवा काउंटर से भी 
टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिये आप 
अपना खाता भी खोल सकते हैं, जिससे 
आपको घर बैठे-बिठाए टिकें प्राप्त हो 
सकती हैं। डाक-टिकटें विषयवार या 
किसी एक देश या देशों की एकत्र की जा 
सकती हैं। विषयवार संग्रह बहुत ही 
रोमांचक होता है, चूँकि इसमें संग्रहकर्त्ता 
किसी एक विषय से संबंधित डाक-टिकटों 
एवं सामग्री एकत्रित करता है, जैसे गाँधी, 
कार, फूल, जानवर, महापुरुष, पुल, किले 
आदि; जबकि देश या देशों से संबंधित 
संग्रह में संग्रहकर्त्ता किसी एक देश या देशों 
द्वारा जारी किए गए डाक-टिकटों को 
एकत्रित करता है। इसमें विषय के अनुसार 
संग्रह नहीं होता। डाक-टिकटों का अपना 
ही एक अद्भुत व रोमाञ्चकारी संसार है। 
ये नन्हे-नन्हे डाक टिकट सुन्दरता व कला 
का अनूठा मिश्रण हैं। कोई व्यक्ति, 
विशेषतः संग्रहकर्त्ता इन्हें देखते ही 
रोमाज्चित हो उठता है तथा इस अद्भुत 
संसार में खो जाता है। इसके अतिरिक्त यह 
शौक व्यक्ति को देश-विदेश भ्रमण का 
अवसर भी प्रदान करता है तथा विश्वबंधुत्व 
का संदेश भी देता है। डाक-टिकटों की 
प्रदर्शी न केवल राष्ट्र स्तर वरन्‌ 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से होती 
है। अतः इस अद्भुत व रोमाञ्चकारी संसार 
का आनन्द उठाने, ज्ञानवर्धन, संस्कृति 
प्रसार व आर्थिक विकास हेतु डाक-टिकट 
का संग्रहण आज से ही शुरू करें। 
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ग का चित्र-विचित्र दुनिया 


ब अदिति गौड़ 


संसार का सबसे पहला डाक टिकट ॥ मई, 840 को ब्रिटेन में एक पेन्स का जारी हुआ था। इस 
पर महारानी विक्टोरिया का चित्र छपा था। 863 में कोलम्बो में सबसे छोटा डाक टिकट छपा था 
एवं सबसे बड़े आकार का डाक टिकट चीन में 4934 में छपा था। 947 से पहले भारत में 300 
डाक टिकट जारी हुए, जिनकी संख्या बढ़कर अब करीब 3,000 हो गई है। सरकार ने डाक 
टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए हर शहर में डाक टिकट केंद्र बना दिए हैं जहाँ से वे नये-पुराने डाक- 
टिकट, मिनिएचर शीट, आदि खरीद सकते हैं। डाक टिकट संग्रह एवं अध्ययन करना एक विशेष 
शौक है जिसे 'फिलेटेली' कहा जाता है तथा ऐसे संग्रहकर्ताओं को 'फिलेटेलिस्ट' कहते हैं। डाक 
टिकट तीन तरह के छपते हैं-- साधारण डाक के लिए, सरकारी प्रयोग के लिए एवं रसीदी टिकट। 
इस प्रकार भारतीय डाक विभाग, डाक टिकटों के माध्यम से विगत 465 वर्षों से लोगों की सेवा 


कर रहा है। यहाँ हम कुछ चयनित विषयों पर जारी किए गए डाक-टिकटों पर प्रकाश डाल रहे हैं। 


दुनिया का पहला डाक टिकट 
पेनी ब्लैक, दुनिया की मा पाता 
पहली चिपकनेवाली 
डाक टिकट थी 
जिसका प्रयोग 
सार्वजनिक डाक- 
प्रणाली में किया गया ः 
था। इसे ग्रेट ब्रिटन और आयरलेंड की 
संयुक्त राजशाही द्वारा 4 मई, 4840 को 
जारी किया गया था, ताकि इसका प्रयोग उसी 
वर्ष & मई से किया जा सके। इस पर 
इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया का चित्र 
छपा था। लंदन के सभी डाकघरों को इसकी 
आधिकारिक खेप समय से प्राप्त हो गयी, 
लेकिन यूनाइटेड किंगडम के बाकी हिस्सों में 
इस नयी डाक टिकट के उपलब्ध होने तक 
लोग डाकसेवाओं का नकद भुगतान ही 
करते रहे। कुछ डाक-कार्यालय जैसे कि 
बाथ ने, अनधिकृत रूप से टिकट की बिक्री 
2 मई से ही शुरू कर दी। 

एक बार डाक टिकट के प्रयोग के बाद 
इस पर लाल स्याही से निरस्त करने का चिह्न 
अंकित किया जाता था। हालांकि इसे देखना 
कठिन था और यह आसानी से दूर किया जा 
सकता था। इस प्रकार की प्रयुक्त डाक टिकटें 
बहुत दुर्लभ तो नहीं हैं, फिर भी इनका 
बाज़ार मूल्य, कुछ पाउंड से लेकर 4,000 
ब्रिटिश पाउंड के बीच है। 


सिंधडाक 


सिंध डाक, एक प्राचीन भारतीय डाक 
प्रणाली और एशिया की पहली 
चिपकनेवाली, लाख-निर्मित डाक टिकट 


थी, जिसे ब्रिटिश 
शासन के दौरान 
उसके अन्तर्गत 
आनेवाले समूचे 
दक्षिण एशियाई क्षेत्रों 
में प्रयोग किया जाता था। 

यह डाक टिकट जुलाई, 4852 में सिंध के 
चीफ कमिश्नर बार्टल फ्रेरे ने जारी किया था। 
डाक टिकट का नाम 'सिंध डाक' तत्कालीन 
भारत के सिंध इलाके में प्रयोग में आनेवाली 
डाक-प्रणाली, जिसे हिंदी में डाक कहा जाता 
है, के नाम पर रखा गया था जिसमें हरकारे 
डाक लेकर दौड़ा करते थे और उनका 
भुगतान उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी 
और उठाई गई कुल डाक के अनुसार किया 
जाता था। इस डाक-टिकट के ठप्पे का 
निर्माण लन्दन की बैंकनोट-निर्माता कम्पनी 
डे ला रू' ने 852 में किया था। आधा 
आने मूल्यवाले ये डाक टिकट 4866 तक 
उपयोग में थे। सम्प्रति यह डाक टिकट 
अल्वन्त दुर्लभ है और सौ से भी कम उपब्ध 
है। इसकी कीमत आज 40 लाख रुपये तक 
आँकी गई है। 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा जारी 


भारतीय डाक-टिकट 


दिनांक 04 अक्टूबर, 4854 को पहले 
अखिल भारतीय डाक-टिकट जारी हुए थे। 


स्वाधीन भारत के डाक-टिकट 


स्वाधीन भारत का पहला डाक टिकट साढ़े 
तीन आना राशि का था। इस पर “जय हिंद' 
शब्द अंकित थे। उस समय भारतीय मुद्रा में 


आना का प्रचलन था, साढ़े तीन आना यानि 
चौदह पैसा। यह डाक टिकट 24 नवम्बर, 
947 को जारी हुआ था। इस टिकट पर 
राष्ट्ध्वज का चित्र लगा हुआ था। डाक 
टिकट की यह राशि 947 तक आना में ही 
रही, जब रुपए की कीमत आना की जगह 
बदलकर “400 नये पैसे' में कर दी गयी। 
वैसे 4964 में पैसे के साथ जुड़ा “नया' 
शब्द भी हटा 
दिया गया। 
१947 में 
एक रुपया 
400 पैसे का 
नहीं बल्कि 
64 पैसे यानि 
46 आने का 
होता था और 
| इकनन्‍्नी, चवन्नी और 
4 अठन्नी का ही 

प्रचलन था। 
4. पन्रह अगस्त, 
947 को नेहरू जी 
: ने आजादी के बाद, 
लाल किले से अपने 
क्‍ हर पहले भाषण का 
समापन “जय हिंद' से किया। डाकघरों को 
सूचना भेजी गई कि नये डाक टिकट आने 
तक, चाहे अंग्रेज राजा जॉर्ज की 
मुखाकृतिवाले डाक टिकट उपयोग में आए, 
लेकिन उस पर “जय हिंद” की मुहर अवश्य 
लगाई जाए। 34 दिसम्बर 4947 तक यही 
मुहर चलती रही। 

दिनांक 45 दिसम्बर, 4947 को एक 
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अन्य डाक-टिकट मुद्रित किया गया, जिसपर 
अशोक-स्तम्भ का चित्र अंकित था। इसकी 
कीमत डेढ़ आना थी। इसी तरह विदेश में 
भेजे जानेवाले पत्रों के लिए पहले डाक 
टिकट पर डीसी चार विमान का चित्र बना 
हुआ था, उसकी राशि बारह आना यानि 48 
पैसे की थी। 


भारत गणराज्य के प्रथम डाकटिकट 


दिनांक 44 अप्रैल, 2040 को मेष संक्रान्ति 
के अवसर पर भारतीय डाक-विभाग ने 42 
राशियों पर विशेष डाक-टिकट जारी किये। 


संस्कृत-लेखकों पर डाक-टिकट 


महाकवि माघ 

जारी करने की तिथि : 
2009 

2: .। मूल्यवर्ग : 5 रुपये 

20. मुद्रित डाक-टिकट : 4 
लाख 


जारी करने की तिथि : 30 अगस्त, 2004 


मूल्यवर्ग : 5 
रुपये 
मुद्रित डाक- 
टिकट : 4 
लाख 


शंकराचार्य का अद्वित दर्शन 
जारी करने की तिथि : 
१7 मई, 4989 
मूल्यवर्ग : 60 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
5 लाख 


गोपीनाथ कविराज 
जारी करने की 
तिथिः 07 सितम्बर, 
१988 

मूल्यवर्ग : 60 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
0 लाख * 
कालिदास-साहित्य (मेघदूत) 

जारी करने की | 
तिथिः 22 जून, 
१960 

मूल्यवर्ग : 45 पैसे 


कालिदास-साहित्य 
(अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌) 


१2वीं शताब्दी के संस्कृत-कवि जयदेव- 
विरचित गीतगोविन्द के प्रसंगों पर डाक- 


विभाग ने 27 जुलाई, 2009 को 5 रुपये 
मूल्य-वर्ग के 44 डाक-टिकटों का सेट 
जारी किया। ये सभी टिकट 4-। लाख 
मुद्रित हुए। 

हिदी-साहित्यकारों पर जारी किए गए 
डक-टिकिट 


भारतेन्दु हरिश्नन्द्र 


; जारी करने की 

। तिथिः 09 सितम्बर, 
| १976 

; मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
; मुद्रित डाक-टिकट : 


दुष्यन्त कुमार खा पा 

तिथि: 27 | 8 तू स्क् ; 

सितम्बर, 2009 शा 

मूल्यवर्ग ः5 रुपये | 4. -7नो हो" अं कओ जज आनूआव कस का हक 3] 

मुद्रित डाक-टिकट : 4 लाख 

हनुमान प्रसाद पोद्दार 
धि ४. जारी करने की तिथि : 
' का 49 सितम्बर, 4992 


मूल्यवर्ग : रुपये 


जारी करने की 


966 
मूल्यवर्ग : 45 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 20 लाख 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 
जारी करने की तिथि : 
45 अक्टूबर, 4976 
मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : | 
30 लाख | 
|| 


प्रेमचन्द 

ध्् &. जारी करने की तिथि : 
34 जुलाई, 4980 
मूल्यवर्ग : 30 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
20 लाख 
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सुमित्रानन्दन पंत 


शलऊरुूः जारी करने की 
गा तिथि: 23 
बे: दिसम्बर, 205 
४० : मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 3 लाख 
हरिवंशराय बच्चन 
28 इ जारी करने की तिथि : 
27 नवम्बर, 2003 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
$ मुद्रित डाक-टिकट : 
4 लाख 


माखनलाल चतुर्वेदी 

जारी करने की तिथि : 
04 अप्रैल, 4977 
मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
30 लाख 


मैथिलीशरण गुप्त 

जारी करने की तिथि : 
03 जुलाई, 974 
मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
30 लाख 

रामधारी सिंह 'दिनकर' 
जारी करने की 
तिथि : 44 
सितम्बर, 999 
मूल्यवर्ग : 3 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 4 लाख 

डॉ. वुन्दावनलाल वर्मा 

छमूडऊ। जारी करने की तिथि 
| 9 जनवरी, 4997 
मूल्यवर्ग : 2 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 
4 लाख 


पं. सूर्यनारायण व्यास 
जारी करने की तिथि 
22 जून, 2002 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 


घ्ज्ल्ा शक व यना ; 
दिनेशनन्दिनी डालमिया 
जारी करने की तिथि 
१4 अक्टूबर, 2009 


मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 4 लाख 
प्रताप नारायण मिश्र 
जारी करने की तिथि : 
24 सितम्बर, 2043 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 3 
लाख 20 हजार 
बाबू गुलाबराय 


जारी करने की तिथि : 
ह 8, | 22 जून, 2002 
कक मूल्यवर्ग : 5 रुपये 


नि 425] 
सुभद्रा कुमारी चौहान 
जारी करने की तिथि : 
6 अगस्त, 976 
मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
30 लाख 
फणीश्वरनाथ रेणु 
जारी करने की तिथि : 
26 दिसम्बर, 2046 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 2 


०] 
॥.]] लकृप-& 
६ | 


जारी करने की तिथि : 46 सितम्बर, 4997 


मूल्यवर्ग : 2 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 6 लाख 
भारतीय कवि कबीर और ईरानी कवि 
हाफिज पर भारत-ईरान का संयुक्त 
डक-टिकट 
४: न जारी करने की 
' तिथि : 2004 
.. मूल्यवर्ग : 5 
'ज रुपये 
:-। मुद्रित डाक- 
तो टिकट : 4 
| लाख 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर भारतीय 
एवं विदेशी इक-टिकट 


रवीद्धनाथ ठाकुर 
जारी करने की तिथि : 
१997 

मूल्यवर्ग : 42 आना 


रवीन्द्रनाथ टैगोर 

जारी करने की तिथि : 
7 मई, 4964 
मूल्यवर्ग : 45 नया 
पैसा 

मुद्रित डाक-टिकट : 
25 लाख 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
द्वारा निर्मित उनकी 
बहन काठदम्बरी देवी 
की पेंटिंग 

जारी करने की तिथि : 
978 

मूल्यवर्ग : 4 रुपये 
विश्वभारती विश्वविद्यालय की 
स्वर्णजयन्ती 


। 
] 


जारी करने की तिथि : 24 दिसम्बर, 4977 


मूल्यवर्ग : 20 पैसे 

मुद्रित डाक-टिकट : 30 लाख 

रवीद्धनाथ ठाकुर 

४॒ जारी करने की तिथि : 

07 मई, 204॥ 
9 मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 
33525 3 2॥ 

रवीद्धनाथ [ डक पम पब न क 

ठाकुर 4] 

जारी करने की 

तिथि : 4973 

मूल्यवर्ग : 

१.40 स्वीडिश 

क्रोना 

जारी करनेवाला 

देश : स्वीडन 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

जारी करने की तिथि : 20 
सितम्बर, 982 
मूल्यवर्ग : 30 सेंट 

जारी करनेवाला देश : 
वियतनाम 

रवीद्धनाथ ठाकुर 

जारी करने की तिथि : 8 
मई, 4987 

मूल्यवर्ग : 2 रुपये 

जारी करनेवाला देश : 
भारत 

रवीन्धनाथ ठाकुर 

जारी करने की तिथि : 
3 मई, 496॥ 

मूल्यवर्ग : 2 पेसो 

जारी करनेवाला देश : 
अर्जेंटीना 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 'डाकघर' 


५ > । 
जारी करने की तिथि : 43 अक्टूबर, 2008 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 8 लाख 
रवीन्धनाथ ठाकुर 


। : 07 मई, 204॥ 
23 मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 


रवीन्नाथ ठाकुर 


जारी करने की तिथि : 
4973 
(नोबेल पुरस्कार प्राप्त 
करने के 60 वर्ष पूर्ण 
होने के उपलक्ष्य में ) 
मूल्यवर्ग : 30 
जारी करनेवाला देश : वियतनाम 
विश्वकवि रवीन्धनाथ ठाकुर 
| जारी करने की 
$4 तिथि : 4994; 
(निधन के 50 
_ । वर्ष पूर्ण होने के 
| उपलक्ष्य में ) 


युवा पीढ़ी के बीच 
इन दिनों सेल्फी का 
खूब क्रेज है। ऐसे में 
उनकी सेल्फी भी 
“माई स्टैंप' के तहत 
डाक टिकट पर 
जगह ले सकती है। 
जन्मदिन से लेकर 
विवाह और जीवन 
की तमाम अन्य 
खुशियों के पल 
माई स्टैम्प!ः पर | - 

सहेज कर रखे जा 
सकते हैं और हमेशा के लिए आपकी यादों में शुमार हो सकते हैं। 

यह संभव है डाक विभाग की “माई स्टैंप' योजना के तहत। इसके लिये आपको 
डाकघर में एक फॉर्म भरकर साथ में अपनी फोटो और 300 रुपये जमा कराने होंगे। एक 
शीट में कुल 42 डाक-टिकटों के साथ फोटो लगाई जा सकती है। 5 रुपये के डाक- 
टिकट, जिस पर आपकी तस्वीर होगी, देशभर में कहीं भी भेजी जा सकती है। इस पर 
सिर्फ जीवित व्यक्तियों की ही तस्वीर लगाई जा सकती है। 

पहले यह योजना “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के तहत लड़कियों के लिये शुरू की 
गई थी। अब इसमें बदलाव किया गया है। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो स्टैंप 
बनवाकर उसको दें तोहफा। प्यार के इजहार का यह नायाब तरीका है। 
इस तरह बनेंगे डाक टिकट 
“कल न जाने कैसे होंगे, कहां होंगे घर के लोग, आँखों में एक बार घर समेट लूँ'-इन 
पक्तियों को अपनी इस योजना के प्रचार का आधार बनाकर डाक विभाग "माई स्टैंप' 
योजना लागू कर रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी, बेटे, पत्नी, माँ-बाप, भाई-बहन 
या फिर पूरे परिवार के साथ संबंधित डाकघर में आएगा। उससे 300 रुपये फ़ीस ली 
जाएगी। उस व्यक्ति की अपने परिजनों के साथ फोटो खींची जाएगी। फिर उस फोटो को 
डाक टिकट के साथ प्रिंट किया जाएगा। 
यह है मकसद 
डाक-विभाग के हरियाणा सर्कल ने माई स्टैंप स्कीम तैयार की है। योजना के 3 उद्देश्य हैं। 
पहला, लोगों का रुझान डाक-टिकट संग्रह की ओर बढ़ाना। दूसरा, लोगों को अपने 
परिवार के लिए यादगार पल देना और तीसरा और विशेष उद्देश्य है बेटी बचाओ-बेटी 
पढ़ाओ' अभियान को सार्थक करना। साथ ही लोग अपनी यादों को भी संजो सकते हैं। 
राजस्थान और हरियाणा में शुरू हुई योजना 
माई स्टैम्प की थीम फिलहाल आकर्षक पर्यटन-स्थलों पर आधारित रखी गई है। इनमें 
फिलहाल हवा महल और ताजमहल थीम के साथ राजस्थान के डाकघरों में यह उपलब्ध 
कराया जा रहा है। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, नागौर, 
पाली, श्रीगंगानगर के प्रधान डाकघरों और माउंट आबू उपडाकघर में तथा हरियाणा के 6 
जिलों- अम्बाला, कुरुक्षेत्र, फ़रीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम व पानीपत में यह योजना शुरू 
की गई है। 2 से 400 शीटलेट्स की खरीद पर 40 प्रतिशत छूट और 400 से ज्यादा 
शीटलेट्स की खरीद पर 20 प्रतिशत छूट भी उपलब्ध है। ऐसे स्कूल-कॉलेज या संस्थान, 
जो अपने यहाँ थोक में लोगों की माई स्टैम्प बनवाना चाहते हैं, ऐसे संस्थान प्रधान डाकघर 
के पोस्टमास्टर या अधीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन तरीका 
भी अपनाया जा रहा है। वेबसाइट ए७७.०००४/०००.७०९४.॥ पर लॉग-इन करके इसके 
लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। 
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आवरण कथा 
अब डाक-टिकट पर होगी आपकी सेल्फी 


मूल्यवर्ग : 4 टका 

मुद्रित डाक-टिकट : 40 लाख 

जारी करनेवाला देश : बांग्लादेश 

रवीन्धनाथ ठाकुर 

(१50वें जन्मदिवस पर जारी) 

[पं 7 जारी करने की तिथि : 

7 मई, 2047 

मूल्यवर्ग : 5 रुपये 

४ जारी करनेवाला देश : 
जज श्रीलंका 

रवीन्धनाथ ठाकुर 

[पक ट 777 7] जारी करने की तिथि : 
् 55 | 25 अक्टूबर, 967 

ह >थहों ४ मूल्यवर्ग : 40 

2 शत | | रोमानियन लियु 

कस जारी करनेवाला देश : 
रोमानिया 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 50वीं 

जयन्ती 


जारी करने की तिथि : 2044 
(450वें जन्मदिवस पर जारी ) 
मूल्यवर्ग : 40 टका 

जारी करनेवाला देश : बांग्लादेश 


बांग्ला-साहित्यकारों पर डाक-टिकट 


बंकिम चन्द्र चट्‌टोपाध्याय 
हर जारी करने की तिथि 

। ॥] जनवरी, 4969 
| मूल्यवर्ग : 20 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
30 लाख 


वन्दे मातरम्‌ 

जारी करने की 
तिथि : 30 
दिसम्बर, 4976 
मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
शरत चन्द्र चट्‌टोपाध्याय 

जारी करने की तिथि : 45 सितम्बर, 4976 


30 लाख 


मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 30 
लाख 


इतिहासकारों पर डाक-टिकट 


विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े 
। जारी करने की तिथि : 23 
जून, 2003 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 5 
लाख 
जगदीश चद्ध जैन हे 
जारी करने की 209; 
तिथि :. 28 हि | 
जनवरी, 4998 
मूल्यवर्ग : 2 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 4 लाख 
दामोदर धर्मानन्द कौशाम्बी 
फुण ४, जारी करने की तिथि : 
४ 34 जुलाई, 2008 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
5 |: मुद्रित डाक-टिकट : 
4 लाख 
सर विलियम जोन्स 
जारी करने की तिथि : 
१997 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट 
फ्रेडरिक मैक्समूलर 
जारी करने की तिथि : 5 
जुलाई, 4974 
मूल्यवर्ग : 4 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 2 
लाख 


दिसम्बर, 984 

मूल्यवर्ग : 35 पैसे 

मुद्रित डाक-टिकट : 2 लाख 

काशी प्रसाद जायसवाल 

>> / जारी करने की तिथि 
27 नवम्बर, 984 
मूल्यवर्ग : 35 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
20 लाख 


स्मेश चन्द्र दत्त 

जारी करने की तिथि : 27 
सितम्बर, 4973 
मूल्यवर्ग : 20 पैसे 

मुद्रित डाक-टिकट : 4.5 
लाख 

राहुल सांकृत्यायन 
जारी करने की 
तिथि : 9 अप्रैल, 
4993 

मूल्यवर्ग : 4 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 6 लाख 


रामायण की कथाओं और पात्रों पर 
जारी देशी-विदेशी डाक-टिकट 


भारत विरासत और संस्कृति की अद्भुत 
मिसाल है। यहाँ की लोककलाओं, कहानियों 
के पात्र भी आपको पौराणिक एवं ऐतिहासिक 
ही मिलेंगे। पाश्चात्य संस्कृति के कारण युवा 
पीढ़ी की सोच में बदलाव का रुख यदा-कदा 
दिखाई पड़ता है। पौराणिक पात्रों एवं 
सांस्कृतिक विरासत को संजोये रखने में 
डाक-विभाग सदैव सहयोगी रहा है। संस्कृति 
से जुड़ाव के लिए डाक-विभाग ने इस 
दशहरे पर अनूठी पहल की। युवा-पीढ़ी 
अपनी परम्पराओं और विरासत से जुड़ सके, 
इसलिए रामायण के पात्रों को डाक-टिकटों 
पर साकार किया है। इन डाक-टिकटों में 
सीता-स्वयंवर, राम-वनवास, भरत-मिलाप, 
केवट-प्रसंग, जटायु-संवाद, शबरी-संवाद, 
अशोकवाटिका हनुमान-सीता संवाद, 
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श्रीरामसेतु निर्माण, संजीवनी के साथ 
हनुमान, रावण-वध एवं राजा राम का 
राजतिलक, आदि प्रसंग साकार किये गये हैं। 
ये डाक-टिकट पत्रों पर लगाकर विदेशों में 
भी भेजे जा सकते हैं, इससे विदेशों में 
रामायण का प्रचार-प्रसार होने के साथ-साथ 
विदेशी भी भारतीय संस्कृति से रूबरू होंगे। 
भारत के अतिरिक्त भारतेतर देशों ने भी 
रामायण की कथाओं और पात्रों पर डाक- 


टिकट जारी किए हैं। 
भारत में जारी डाक-टिकट 
महर्षि वाल्मीकि 
30 जारी करने की 
ः. ॥4 
अक्टूबर, 4970 


* 20 


मुद्रित डाक-टिकट : 20 लाख 
रावण का मुखोटा 


(| जारी करने की 
तिथि : 45 
अप्रैल, 4974 

; मूल्यवर्ग : 2 


मुद्रित डाक-टिकट : 20 लाख 
नेपाल में जारी डाक-टिकट 

रामनवमी 

जारी करने की तिथि : 

१5 अप्रैल, 4974 

मूल्यवर्ग : 2 रुपये 

सीता जयन्ती 


| न| जारी करने की तिथि 
१5 अप्रैल, 4974 
| मल्यवर्ग : 2 रुपये 


जारी करने की तिथि : 
१4 अप्रैल, 4974 
मूल्यवर्ग : 2.5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 2.5 
लाख 
इण्डोनेशिया में जारी डाक-टिकट 
हनुमान द्वारा (280. 
लंकादहन 
जारी करने की 
तिथि: 24 जनवरी, 
2046 


श्रीराम द्वारा धनुर्भग 
जारी करने की तिथि : 


962 


श्रीराम 

(रामायण- श्रृंखला) 
जारी करने की तिथि : 
5 जनवरी, 962 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 


देवी सीता 

(रामायण- श्रृंखला) 
जारी करने की तिथि : 
5 जनवरी, 4962 
मूल्यवर्ग : 3 रुपया 
हनुमान 

(रामायण- श्रृंखला) 
जारी करने की तिथि : 
5 जनवरी, 4962 
मूल्यवर्ग : 40 सेंट 


किदंग 

(रामायण- थ्रृंखला) 
जारी करने की तिथि : 
5 जनवरी, 4962 
मूल्यवर्ग : 4.5 रुपया 


दशमुख 
(रामायण- थ्रृंखला) 
जारी करने की तिथि : 
5 जनवरी, 4962 
मूल्यवर्ग : 4 रुपया 


जटायु 
(रामायण- श्रृंखला) 
जारी करने की तिथि : 
5 जनवरी, 4962 
मूल्यवर्ग : 30 सेंट 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर जारी 
डाक-टिकट 


भगवद्णीता 


जारी करनेवाला 
देश : भारत 
जारी करने की 


तिथि : 25 अगस्त, 4978 
मूल्यवर्ग : 25 पैसे 

मुद्रित डाक-टिकट : 50 लाख 
मुरलीधर श्रीकृष्ण 


जारी करनेवाला देश : इराक 

जारी करने की तिथि : 45 अप्रैल, 4979 
मुरलीधर श्रीकृष्ण (बोधिसत्व) 

जारी करनेवाला देश : 
जापान 

जारी करने की तिथि : 
966 ई. 


कृष्णाष्टमी 
जारी 
करनेवाला 
देशः नेपाल 
जारी करने की 
तिथि : 07 
सितम्बर, 
966 
मूल्यवर्ग : 45 
पैसे 


नानी नी नानी ना न ने जततनन 5 


किक विन नाना न नाना लो न. 
] 


मुद्रित डाक-टिकट : 5 लाख 
कृष्णलीला-प्रसंग 


जारी करनेवाला देश : गुयाना 

जारी करने की तिथि : 26 फरवरी, 969 
मूल्यवर्ग : 6 सेंट, 25 सेंट, 30 सेंट, 40 
सेंट 
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स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर आधारित 
डाक-डिकट 


आयुर्वेद-प्रवर्तक भगवान्‌ धन्वन्तरि 

जारी करनेवाला देश : 
नेपाल 

जारी करने की तिथि : 
09 नवम्बर, 4977 
मूल्यवर्ग : 30 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
20 लाख 


पड # 5० नाना ॥पइना पलक -र-अ चमक 


हुए गाए। 


महर्षि पतउजलि 
जारी करने की तिथि : 


4 अगस्त, 2009 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 
8 लाख 

योग 

जारी करने की तिथि 

: 206 

मूल्यवर्ग : 25 पैसे 
मुद्रित डाक-टिकट : 
48 लाख मिर 
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 


>ह्ते ॥हती। सत्र ।कन पल धक 


जब आई 


श : मुद्रित डाक- 


लि कल ] सॉल हिल्या ै टिकट : 6 लाख 


विभिन्‍न प्रकार 
के योगासन 

जारी करने की तिथि : 30 दिसम्बर, 4994 

मुद्रित डाक-टिकट : 40 लाख प्रत्येक 

भुजंगासन 

मूल्यवर्ग : 2 रुपये 


धनुरासन 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 


उष्टासन 
मूल्यवर्ग : 6.50 रुपये 


उत्थित त्रिकोणासन 
मूल्यवर्ग : 40 रुपये 
सूर्य नमस्कार 


जारी करने की तिथि : 26 जून, 206 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये एवं 25 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 3 लाख 

योगगुरु बी.के. आयंगर 


ग | 
न " 
8 द78::54448 8००, 


जारी करनेवाला देश : चीन 
जारी करने की तिथि : जून, 204॥ 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌ 


जारी करने की तिथि : 4 मार्च, 2009 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 

मुद्रित डाक-टिकट : 4 लाख 

अपोलो हॉस्पीटल 


र् जारी करने की 


मुद्रित डाक-टिकट : 8 लाख 


डॉ. महेन्द्र लाल सरकार 
जारी करने की कप कु 
तिथि : 02 
नवम्बर, 2009 
मूल्यवर्ग : 5 
रुपये 

मुद्रित डाक- 
टिकट : 4 लाख 


भारतीय औषधीय वनस्पति 


जारी करने की तिथि : 28 अक्टूबर, 997 
मूल्यवर्ग : 2 रुपये, 5 रुपये, 40 रुपये, 4॥ 
रुपये 


ब्यंग्य-चित्रकारों (कार्टूनिस्टों) पर 
डाक-टिकट 
आर-े. नारायण 


जारी करने की तिथि : 40 अक्टूबर, 2009 
मूल्यवर्ग : 5 रुपये 

मुद्रित डाक-टिकट : 4 लाख 

के. शंकर पिल्लई व्यंग्य-चित्र 


डीजे ++ -- लक ॥ पड 3 व: ॥- नाना 


जारी करने की तिथि : 3 जुलाई, 994 
मूल्यवर्ग : 4 रुपये एवं 6.50 रुपये 
मुद्रित डाक-टिकट : 40 लाख 
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तमिक-साहित्यकारों जारी व्यवसायियों पर डाक-टिकट धीरुभाई एच. अम्बानी 
डाक-टिकट घनश्याम दास बिड़ला जारी करने की तिथि : 

28 दिसम्बर, 2002 
तिरुवल्लुवर मूल्यवर्ग : 5 रुपये 
जारी करने की तिथि : मुद्रित डाक-टिकट : 
5 फरवरी, 4960 3.80 लाख 


मूल्यवर्ग : 45 नये 
पैसे 


मुद्रित डाक-टिकट : मुद्रित डाक-टिकट : 20 लाख 

40.9 लाख डॉ. कृष्ण कुमार बिड़ला जारी करने 
सुब्रह्मण्यम भारती हे की तिथि : 
जारी करने की तिथि : 44 जनवरी, 
44 सितम्बर, 4960 2043 
मूल्यवर्ग : 45 नये मूल्यवर्ग : 5 
पैसे रुपये 

मुद्रित डाक-टिकट : मुद्रित डाक-टिकट : 3.0 लाख 

0.5 लाख (लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।) 


सनातनभारतीय परम्परा का संरक्षण एवम्‌ संवर्धन 
करती 'दी कोर' पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम 
संवत्‌ 203, तदनुसार अप्रैल, 20॥6 से अपनी 
यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब तक ॥6 अंक 
प्रकाशित हो चुके हैं और ये सभी अंक किसी-न- 
किसी विषय पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित 
हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा 
ब++> मत ट 95: जज और आर्टपेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी 
अप्रैल, 206 ई. : वर्ष प्रतिपदा-विशेषांक एवं संग्रहणीय हैं। इन्हें 'दी कोर' कार्यालय से 
मई, 206 ई. . : शिक्षा-विशेषांक सशुल्क मंगवाया जा सकता है। 
जून, 206 ई..._.: आरोग्य-विशेषांक दी कोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे 
जुलाई, 206 + स्वदेशी-विशेषांक ४ नवम्बर, 207 गोः विशेषांक 
अगस्त, 206 ई. : अयोध्या-विशेषांक जम ० दिसंबर, 207 ई. : वंशावली-लेखन एवं संरक्षण-विशेषांक 
सितम्बर, 200 ई. : पूर्वोत्तर भारत- ४ जनवरी, 208 ई. : खेल-विशेषांक 
अक्टूबर, 206 ई. : दीपावली-विशेषांक थ फरवरी, 208 ई. : रेल-विशेषांक 
नवम्बर, 206 ई. : नगर-स्थापत्य-विशेषांक ण मार्च, 208ई. : ज्योतिष-विशेषांक 
दिसम्बर, 206 ई. : मुद्रा-विशेषांक ० अप्रैल, 208 ई. : मूर्तिकला-विशेषांक 
जनवरी, 2047 ई. : प्रवासी भारतीय-विशेषांक ० मई, 208 ई ४ 5 
फरवरी, 2047 ई. : पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक के जून, 208 ३ ; -विशेषांक गा 
मार्च, 207ई. .: कृषि-विशेषांक ह जूलाई, 2048 ई. : वाणिज्य-व्यापार- 
| 
| 


अप्रैल, 207 ई. : जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक प हा ना मा 
मई, 2007ई. . : गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक ७ अक्टूबर, 208 ई. : सरदार पटेल स्मरणाञ्जलि-विशेषांक 
जून, 2047 ई. : आयुर्वेद-विशेषांक उपर्युक्त विशेषांकों के लिए सामग्री सादर आमन्त्रित है। 
जुलाई, 2047 ई. : ऊर्जा-विशेषांक कला 
अगस्त, 2047 ई. : राष्ट्रगायक-विशेषांक पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, पलैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
सितंबर, 2047 ई. : रक्षा-विशेषांक देशबन्यु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-॥॥0 055 

ध दूरभाष : 0-45768329, मो . : 9899256433 


अक्टूबर, 207 ई ; डाक-विशेषांक ई-मेल : 860॥0/.॥080078(86779॥.00॥7 
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् पर जारी भारतीय डाक-टिकट 


भारतीय डाक-टिकटें पर सर्वप्रथम दिखाई देनेवाला पक्षी संदेशवाहक कबूतर था। 
यह डाक टिकट 0। ३१३ , 954 को जारी किया गया था जो 2 आने व 4 आने 
मूल्य का था। वर्ष ।968 के अंत में चार पक्षियों पर 20 पैसे के डाक-टिकटों का सेट 
जारी किया गया था। वर्ष 974 में 50 पैसे के डाक टिकट पर उड़ान भरते हुए 
उेमोइजेल क्रेन एंथ्रोपोइड्स कुंजा को दर्शाया गया था। जब हम पक्षियों की बात 
करते हैं तो पा राष्ट्र पक्षी अभयारण्य का वर्णन अतीव आवश्यक हो जाता 
है, जिसमें पाए पक्षियों को भारतीय डाक-टिकटें में भी प्रमुख स्थान 


| जज ->य्ी घ | ला 


थ प्रीति शर्मा 


>न्‍ 


'क-टिकटों की दुनिया बहुत ही 
विचित्र एवं अद्भुत है। कितने ही 
रंग इन डाक-टिकटों में समाए हुए 
हैं। प्रकृति, संस्कृति, धर्म, देवी-देवता, संत- 
महात्मा, कला आदि के विभिन्‍न रूप डाक- 
टिकटों में परिलक्षित होते हैं। पक्षियों की भी 
एक नयाब दुनिया इन डाक-टिकढें में 
समाई हुई है। ब्रिटिशकालीन भारत में 
पक्षियों पर एक भी डाक टिकट जारी नहीं 
हुआ था। 
भारतीय डाक-टिकटों पर सर्वप्रथम 
दिखाई देनेवाला पक्षी संदेशवाहक कबूतर 
था। यह डाक-टिकट 04 अक्टूबर, 4954 
को जारी किया गया था जो 2 आने व 4 
आने मूल्य का था। वर्ष 4968 के अंत में 
चार पक्षियों पर 20 पैसे के डाक-टिकटों 
का सेट जारी किया गया था। वर्ष 4974 में 
50 पैसे के डाक टिकट पर उड़ान भरते हुए 
डेमोइजेल क्रेन एंश्रोपोह्ड्स कुंजा को 
दर्शाया गया था। जब हम पक्षियों की बात 


पु शरज्ञ-ज्यन्े भकतेंजुत हाफ ॥800रा।॥ ह6॥87व70 
उक्नह्क 


दिया गया है। 


| | ज्ाएैविसा् फंां-िस जाएाव।॥॥ वंब/ः 


भारत |॥४७।|8 4 छछ 


करते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी 
अभयारण्य का वर्णन अतीव आवश्यक हो 
जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी 
अभयारण्य, भरतपुर में प्रवासी एवं 
अप्रवासी पक्षियों का अनोखा संसार है। 
भरतपुर केवलादेव (घना) राष्ट्रीय 


॥ 3 3 2 4-7 2 9 29 29: ॥ #3_795. 


| 


अभयारण्य “पक्षियों की नगरी' के नाम से 
विश्वभर में प्रसिद्ध है। यह स्थल विश्व की 
धरोहरों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। 
वर्षभर यहाँ प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों का 
ताँता लगा रहा है, किन्तु मुख्य रूप से यह 
शीतकालीन अप्रवासी पक्षियों के लिए 
प्रसिद्ध रहा है। 

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान 'घना 
पक्षी विहार' के नाम से भी जाना जाता है। 
यह अभयारण्य मुख्य रूप से जल-पक्षियों 
के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक परिपथ सुनहरा 
त्रिकोण (दिलली-आगरा-जयपुर ) पर स्थित 
यह अभयारण्य पर्यटकों के आकर्षण का 
केन्द्र है। यह अभयारण्य लगभग 29 वर्ग 
कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। भरतपुर के 
नरेशों ने प्रारम्भ में इसे एक आखेट-स्थल 
के रूप में विकसित किया था। सन्‌ 4964 
ई., में इसे अभयारण्य एवं 4982 ई. में 
राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। आगरा, 
मथुरा, फतेहपुर सीकरी से समीपता के 


क्र जन गा जा पा जा पका का जा डक! पका बा पका पका बला पका 


ए॥0/७॥ 220 


६-8... .8. ॥ .8 -#. #... 
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ट्ा है 


605 भावठ ७४08. 
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५... 0098 
कारण यह देशी-विदेशी पर्यटकों को अपनी 
ओर आकर्षित करता रहा है। 

घना पक्षी विहार में लगभग 350 
प्रजाति (450 विदेशी तथा लगभग 200 
भारतीय प्रजाति) के पक्षी आते हैं तथा 
अपना आवास बनाते हैं। यहाँ के पक्षियों में 
443 प्रजाति के शीत प्रवासी, 7 प्रजाति 
के मानसूनी पक्षी तथा 287 प्रजाति के 
स्थानीय पक्षी सम्मिलित हैं। यहाँ पक्षियों का 
आवागमन मौसम के अनुसार होता है, 
जिन्हें नीड़ का निर्माण करते एवं वंश-वृद्धि 
करते हुए देखना अत्यन्त रोमांचक एवं 
आश्चर्यजनक होता है। वर्षा आरम्भ के साथ 
ही यहाँ नवजीवन का सृजन होने लगता है। 
लगभग 4॥4 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैली झील 
में भराव के साथ वृक्षों पर बगुले, स्टार्क, 
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स्नरेकबर्ड, आइबिल हेरोन, कारमोरेट आदि 
प्रजातियों के पक्षी सामूहिक रूप से 
कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। 
केवलादेव उद्यान में शीतऋतु का समय 
पक्षी एवं वनस्पति-जगत्‌ के वैभव का 
चरमोत्कर्ष होता है। इस समय नवजात 
शिशुओं की अठखेलियाँ, पक्षी-युगलों द्वारा 
नीड़-निर्माण के दृश्य, नर-मादा की 
ठिठोलियाँ एवं पक्षियों की जल-क्रीड़ा व 
जलपक्षियों का एकसाथ हवा में उड़ जाने 
का दृश्य अत्यन्त मनोहारी प्रतीत होता है। 
पक्षियों की क्रीड़ा-स्थली केवलादेव 
उद्यान एवं इसमें पाए जानेवाले पक्षियों को 
भारतीय डाक-टिकटों में भी प्रमुख स्थान 
दिया गया है। 40 फरवरी, 4976 को 25 
पैसे का एक बहुरंगा डाक-टिकट जारी 
किया गया था। इस डाक-टिकट के नीचे की 
ओर “पक्षी शरण स्थल भरतपुर' देवनागरी 
एवं रोमन लिपि में अंकित हैं। इस पर 


जांघिल पक्षी (पेन्टेड स्टार्कस) को दर्शाया 
गया है। टिकट में एक वृक्ष पर तीन जांघिल 
पक्षियों को बैठे हुए तथा एक उड़ान भरते 
जांघिल को चित्रित किया गया है। 

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से 
साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। 
भारतीय डाक एवं तार विभाग द्वारा 7 
फरवरी, 983 को साइबेरियन सारस पर 
2.85 पैसे का एक बहुरंगी डाक-टिकट 
जारी किया गया। इस डाक-टिकट में जल 
में खड़े तीन साइबेरियाई सारसों को तथा 
उनके पार्श में दो सारसों की धुंधली आकृति 
चित्रित है। 

शीत ऋतु के आगमन के साथ ही 
कॉमन क्रेन एवं साइबेरियाई सारसों का 
आगमन प्रारम्भ हो जाता है। यह अतिथि 
धवल पक्षी इस अभयारण्य का सबसे प्रमुख 
आकर्षण है। सफेद साइबेरियाई सारसों के 
आते ही विश्वभर से पर्यटकों के आने का 
ताँता लग जाता है। किन्तु बहुत ही खेद का 
विषय है कि कुछ वर्षो से केवलादेव राष्ट्रीय 
पक्षी उद्यान में इनकी आवक समाप्तप्राय-सी 
हो गई। इस प्रजाति पर संकट मंडराने लगा 
है। इन लुप्त होते सारसों को बचाने के लिए. 
भारत, रूस, अमेरिका एवं जापान के संयुक्त 
प्रयास से इंटरनेशनल साइबेरियन क्रेन 
संस्थान के माध्यम से अभियान प्रारम्भ 
किया गया। लाल चोंच, लम्बी टांगें, पंखों 
के आंतरिक सिरे काले व ऊपर से एकदम 
सफेद रंग के साइबेरियाई सारसों की विश्व 
भर में दो सौ से भी कम संख्या होने का 
अनुमान है। इन सारसों का केवलादेव पक्षी 
विहार से बहुत पुराना नाता है। वर्ष 4974 
में 63, 980 में 33, 4984 में 38, 
१985 में 37 से घटते हुए 990 में 40, 
१994 में 6 और १992 में यहाँ 
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पहुँचनेवाले सारसों की संख्या मात्र 5 रह 
गयी। 4993-94 में एक भी साइबेरियाई 
सारस भरतपुर नहीं आया। वर्ष 996 में 
चार वयस्क साइबेरियाई सारस तथा 997 
में एक शिशु सारस अभयारण्य में पहुंचे। 
998 में ] नवम्बर तथा 4999 में 40 
नवम्बर को साइबेरियाई सारस का एक 
जोड़ा केवलादेव उद्यान पहुँचा। 

साइबेरियाई सारस, शीत ऋतु के प्रारम्भ 
के साथ यूरेशिया से पाँच हजार से भी 
अधिक किलोमीटर की यात्रा करके आते 
हैं। 50 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की 
रफ़्तार से आनेवाले ये सारस पाकिस्तान के 
डेरा इस्माइल खान के पास सिंधु नदी तट, 
अफगूनिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा 
पर अमूदरिया नदी के किनारे मजार शरीफ, 
ताशकंद की सिरिसिक नदी के तट पर एवं 
कजाकिस्तान की नूरा नदी पर पड़ाव डालते 
हुए रूस की झीलोंवाले इलाके बाराविस्म 
से यहाँ पहुँचते हैं। ये सारस सूर्य, चन्द्रमा व 
तारों के हिसाब से अपना रास्ता तय 
करते हैं। 

दिनांक 42 नवम्बर, 4996 को डाक 
विभाग द्वारा प्रसिद्ध पक्षीविज्ञानी सालिम 
अली (4896-4987 ) की जन्मशताब्दी 
के असवर पर दो डाक-टिकटों का एक 
सेट जारी किया गया। इन बहुरंगी डाक- 
टिकटों का आकार 3.50»7 सेमी है। इनमें 
से प्रथण डाक-टिकट पर ऑपन बिल 
स्टार्क, पक्षी को चित्रित किया गया है। इस 
पर वृक्ष पर दो वयस्क स्टॉर्क को बैठे तथा 
एक स्टॉर्क को उड़ान भरते हुए दर्शाया गया 
है। उन्हीं के समीप घोंसलों में शावक स्टार्क 
चित्रित हैं। यह डाक टिकट 44 रुपये का 


है, जिस पर देवनागरी लिपि व अंग्रेजी में 
डॉ. सालिम अली शताब्दी 4896-4996 
लिखा हुआ है। 

“ऑपन बिल स्टार्क' एक छोटा सारस 
है जो हल्का भूरापन लिए सफ़ेद रंग का 
होता है। इसके पंख अंदर की ओर से काले 
रंग के तथा पैर चमकीले गहरे गुलाबी रंग 
के होते हैं। ये अपनी चोंच को हमेशा 
संकुचित रूप से खुला रखते हैं। इसलिए 
इन्हें 'ऑपन बिल स्टॉर्क कहा जाता है। ये 
बड़ी संख्या में केवलादेव पक्षी विहार में 
आते हैं तथा अपने आवास निर्मित कर 
प्रजनन करते हैं। 

दूसरा डाक टिकट डॉ. सालिम का 
अली का है जो 8 रुपये का है। केवलादेव 
राष्ट्रीय उद्यान में डॉ. सालिम अली का 
योगदान अविस्मरणीय है। 42 नवम्बर 
896 को जन्मे सालिम अली का पूरा नाम 
“सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली' था। वह 
एक प्रकृतिवादी व पक्षीविज्ञानी थे। सालिम 
अली को 'भारत के बर्डमैन' के रूप में 
जाना जाता है। 

ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी- 
सर्वेक्षण का आयोजन किया तथा पक्षियों पर 
लिखी उनकी किताबों ने भारत में 
पक्षीविज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। 
पद्म विभूषण से सम्मानित इस “परिदों के 
मसीहा' के प्रकृति-संरक्षण के प्रयासों को 
विस्मृत नहीं किया जा सकता। 

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के 
लिए भी उनके द्वारा किए गए प्रयासों एवं 
योगदान को सदैव याद किया जाता रहा है। 
डॉ. सालिम अली ने 4935 में पहली बार 


तालाबों वाली इस भूमि पर कदम रखा था। 
वन्यजीवों के लिए स्वर्ग कहे जानेवाले इस 
विहार के वह शीघ्र ही संरक्षक बन गये। 
इससे इनके 52 वर्षीय लंबे प्रगाढ़ संबंध की 
शुरूआत हुई जो 987 में उनके निधन के 
बाद ही समाप्त हुई। 

केवलादेव का जंगल इस क्षेत्र के 
पक्षियों के अध्ययन और रिंगिग कार्यक्रम के 
लिए डॉ. सालिम अली का मुख्य केन्द्र बन 
गया, जिससे भारत में पहली बार अप्रवासी 
पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक मूल्य का 
वास्तविक आँकड़ा तैयार हुआ। उनकी 
दूरदृष्टि, जोश और प्रतिबद्धता ने मुख्य रूप 
से यह सुनिश्चित किया कि केवलादेव को 
एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाए। उन्हीं 
के प्रयास और सोच के फलस्वरूप 4982 
में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 

अप्रवासी पक्षियों के अतिरिक्त प्रवासी 
पक्षी स्पैरो (गौरैया) पर भी भारतीय डाक 
विभाग ने 09 जुलाई, 2040 को 5 रुपये 
मूल्य का डाक-टिकट जारी किया। गौरेया 
हमारी संस्कृति एवं परम्परा का एक हिस्सा 
रही है। किन्तु कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं 
कि इस ननन्‍्हे-से प्राणी की संख्या बहुत ही 
तेजी से घट रही है। वैज्ञानिकों एवं 
संरक्षणवादियों का ध्यान भी गौरैया की घट 
रही संख्या की तरफ़ गया। फलस्वरूप गिद्ध 
व सारस की तरह इसके अध्ययन एवं 
संरक्षण की बात प्रारम्भ हुई। इस डाक- 
टिकट पर एक घड़े पर नर एवं मादा गौरैया 
को बैठे हुए दर्शाया गया है। 

हम देखते हैं कि डाक-टिकटों पर 
पक्षियों का एक अद्भुत संसार बसा हुआ है। 
केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के कई 
अप्रवासी व प्रवासी पक्षियों को डाक- 
टिकटों पर स्थान देकर इस स्थान की महत्ता 
को परिलक्षित किया गया है। हालांकि 
मोबाइल एवं ई-मेल ने अब चिट्ठी-पत्री के 
चलन को बहुत कम कर दिया है, किन्तु ये 
खूबसूरत एवं रंग-बिरंगे चित्रोंवाले डाक- 
टिकट हमारे अतीत की यादों को ताजा 
रखने के साथ हमारी संस्कृति के संरक्षण में 
भी भूमिका निभाते हुए मानव-मस्तिष्क पर 
गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। 

इसलिए इस बार हम सब यह प्रयास 
करें कि अपने मित्रों व परिजनों को एक पत्र 
जूरूर लिखें और उस पर सुंदर पक्षियों से 
सजे डाक-टिकट लगाना न भूलें। 
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भारत, भारतीयता को समर्पित राष्ट्रीय हिंदी मासिक 


" ४ है हे ॥ | २ २ 
"जज री: 


धर्म-हंस्कृति-अध्यात्म * महान्‌ व्यक्तित्त * सेवा « नारी-जगत्‌ « बाल जगत्‌ * स्वाह्थ्य-जागरूकता 
भारतीय खेल *« पर्यावरण-चेतना « ज्योतिष « विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी * शिक्षा जगत्‌ « अदभुत आश्चर्य 
पुस्तक-चर्चा * मनोरंजन « इतिहास-चक्र « साक्षात्कार « व्यंग्य * जायका » परिधान « और बहुत कुछ 


सठस्यता-प्रपश्र 
मेरी प्रति कुरियर [] रजिस्टर्ड डाक |] द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 
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पड टिकटों पर पंचतंत्र की कहानियाँ 


बजब्माडिरकलरके लेगकाए ज्जरूचसखीकरदी इंच्टगिरपर ताइमे 
अिनपाने एककरब्नुकऋायकेंपधरजलजादइय लवणएज्पच्ार की बन | 
न ीशनकर पीछतीयालंजसलकें स्वी।नगरया लबग॑कबनेकरी 
जमसाण्षावो सुकरनेरी घप्रप्चजकरीअटागेरपल्यी 


पॉजऊ।  ज्छडलमीजलकंनेन स्नराप 


6 है आलल हेजनाकित 
जीप ली नरदी। ० ।णें) | 


हम 


; पंचतंत्र की 8वीं 
शती की एक 
_ पाण्डुलिपि का पन्ना 


आज से 46 साल पहले 47 अक्टूबर, 2004 को भारत के डाकतार विभाग ने एक बड़े और 
एक छोटे टिकट की जोड़ियों में चार टिकटों की बहुरंगी श्रृंखला जारी की थी, जो पंचतंत्र की 
कथाओं पर आधारित थी। इनमें बनाए गए चित्र पंचतंत्र की जिन चार कहानियों पर आधारित 
थे, वे हैं-- बंदर और मगरमच्छ, कछआ और हंस, कौए और सर्प तथा सिंह और खरगोश। चार 
रुपये मूल्यवाले इन सभी टिकटों पर इनका मूल्य और प्रकाशन-वर्ष अंकित किया गया था। 
कहानी का शीर्षक तथा देश का नाम हिंदी तथा अंग्रेजी-- दोनों भाषाओं में दोनों टिकटों पर 
अंकित किये गए थे। इन टिकटों का सीरियल नं 2027 था। ऑफसेट- प्रक्रिया द्वारा प्रकाशित 
इन अत्यंत सुंदर डाक-टिकटों की 30,000 प्रतियाँ प्रकाशित की गई थीं। एक शीट पर 48 
टिकट थे। इसके साथ ही प्रथम दिवस आवरण भी जारी किया गया था, जिस पर चारों टिकट 
चिपकाए गए थे। 

हजारों वर्ष पहले लिखे गए पंचतंत्र की ये कहानियाँ आज भी पुरानी नहीं हुई हैं और हर 
आयु-वर्ग को आकर्षित करती हैं। ये चारों कथाएँ संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत हैं। 


हुआ। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और रोज शाम को मगरमच्छ 


बंदर और मगरमच्छ 


एक बंदर नदी के किनारे फलदार वृक्षों पर रहता था। एक दिन 
उसने देखा कि एक मगरमच्छ किनारे पर आया और इधर-उधर 
ललचाई नजरों से देखने लगा। बंदर को अंदाजा हो गया कि वह 
भूखा और व्याकुल है और उसने कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की 
ओर फेंक दिए, मगरमच्छ रसदार और स्वादिष्ट फल खाकर संतुष्ट 


| 
ढक कै ॥6 उसने 
87 पाहइइनससतक - 
[4६77224५: व ट5: 


कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाने लगा। 

मगरमच्छ की पत्नी हृदय से दुष्ट थी। एक दिन उसके मन में 
विचार आया कि जो बंदर इतने स्वादिष्ट और मीठे फल खाता है, 
उसका हृदय कितना मीठा होगा। बस फिर कया था, उसने जिद 
पकड़ ली कि उसे बंदर का कलेजा चाहिये। मगरमच्छ ने योजना 
बनाकर बंदर से कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। मैं 
तुम्हें पीठ पर बैठाकर अपने घर ले जाऊँगा। नदी तैरते मगरमच्छ 
ने अपनी पत्नी की बन्दर का दिल खाने की उसको बता दी। यह 
सुनकर बंदर हतप्रभ रह गया। परंतु उसने धैर्य से बुद्धि का प्रयोग 


4 करते हुए कहा अरे भाई पहले बताना था न, मैं तो अपना हृदय 
4 पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। पहले बताते तो साथ लेकर आता। यह 
बात सुनकर मगरमच्छ वापस पेड़ की ओर चल दिया। जैसे ही वह 
| पेड़ के पास पहुँचा, बंदर तुरन्त लंबी छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ 


गया और अपनी जान बचा ली। मगरमच्छ देखता रह गया। इस 


हि ढी कोर | अक्टूबर, 207 


छा से शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें 
सावधानी और बुद्धि से काम लेना चाहिए। साथ ही किसी दुष्ट की 
बातों में आकर अच्छे मित्रों से धोखा नहीं करना चाहिए। 


सिंह और खरगोश 


मंदर नामक पर्वत पर दुर्दात नामक एक सिंह रहता था। वह 
अकारण पशुओं की हत्या करता रहता था। एक दिन सब पशुओं 
ने मिलकर उस सिंह से विनती की कि हे राजन, आप स्वयं पशुवध 
का कष्ट न करें, हम स्वयं आपके भोजन के लिए नित्य एक पशु 
भेज दिया करेंगे। सिंह ने उनकी बात मान ली और उस दिन से 
निश्चित किए हुए एक पशु को खाने लगा। इस क्रम में एक दिन 
एक बूढ़े खरगोश की बारी आयी। वह कुछ सोचते हुए धीरे-धीरे 
चलकर सिंह के पास देर से पहुँचा। 

सिंह भूख के मारे झुंडलाकर उससे बोला, तू इतनी देर से क्‍यों 
आया है? खरगोश बोला, महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ, मार्ग में 
आते हुए मुझको एक दूसरे सिंह ने पकड़ लिया था। उससे फिर 
लौट आने की सौगंध खाकर स्वामी को जताने के लिए यहाँ आया 
हूँ। सिंह क्रोध से आपा खो बैठा। गरजकर बोला- शीघ्र चलकर 
दिखलाओ कि मेरे राज्य में कौन-सा दूसरा सिंह आ गया। खरगोश 
उसे साथ लेकर एक गहरे कुएँ के पास गया और बोला, सिंह कुएँ 
में है स्वामी, आप स्वयं ही देख लीजिए। सिंह दहाड़ मारकर कुएँ 
पर चढ़ा और उसमें अपनी परछायी को दूसरा सिंह समझकर अंदर 
कूद गया। सिंह का अंत हो गया और वन के पशुओं की जान सदा 
के लिए बच गयी। 


कछुआ और हंस 


7 घ% रब बवानउततमजताणाति-लया नाना तक नाप तन 0 तप ननत 


कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ तालाब के किनारे रहता था। उस 
तालाब पर रोज आनेवाले संकट और विकट नामक दो हंस उस 
कछुए के अच्छे मित्र बन गये। वे अपना काफ़ी समय एक साथ 
बिताते। फिर देश में अकाल पड़ा। बारिश न होने से तालाब सूखने 
लगा। हंसों ने तालाब को छोड़ने का निश्चय किया उन्होंने कछए 


को सारी बात बताई तो कछुआ बहुत परेशान हो गया। वह बोला, 
“तुम लोग मुझे यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे 
भी अपने साथ ले चलो''- उसने हंसों से प्रार्थना की। 

हंस तो उड़ सकते थे, परन्तु कछुआ कैसे उड़ता ! सभी सोच- 
विचार करने लगे और उन्हें एक उपाय सूझा। कछुए ने उनसे एक 
डण्डी लाने को कहा। दोनों हंसों ने अपनी चोंच में डण्डी के दोनों 
सिरे पकड़ लिए और कछुआ अपने मजबूत दाँतों से डण्डी को 
बीच से पकड़कर लटक गया। हंसों ने उसे सावधान कर दिया कि 
वह पूरे रास्ते गलती से भी न कुछ बोले, न अपना मुँह खोले, 
कछुए को लेकर पहाड़ों, खेतों, गाँवों शहरों के ऊपर होते हुए 
पानीवाले स्थल की खोज में हंस उड़ते जा रहे थे। जब वे एक 
शहर के ऊपर से जा रहे थे, तो उस दृश्य को देखकर लोग बहुत 
हैरान रह गये। वे तालियाँ बजाने लगे और खुशी से चिल्लाने लगे। 
कछुए ने यह देखा तो बोला, “'ये मूर्ख इतना चिल्ला क्यों रहे हैं ?' ' 
जैसे ही उसे अपनी बात कही, वह हवा में गोता खाता हुआ धम्म 
से जमीन पर आ गिरा। उसे चुप न रहने की सजा मिल गयी। 


साँप और कौए 


हू 
" 


#ष॑ बम्म ८ 


प्रैल्त 5 था गाछूह़ 8 ५8 
कर हरी - ' मनी 3 ् 


किसी वृक्ष पर कौवों का एक जोड़ा रहता था, उनके बच्चों को 
उसी पेड़ के कोटर में रहनेवाला काला साँप खा जाता था। एक 
बार जब कौवे की पत्नी (कागली) पुनः गर्भवती हुई तो कौवे से 
कहने लगी, “'हे स्वामी, इस पेड़ को छोड़ो, इसमें रहनेवाला 
काला साँप हमारे बच्चे सदा खा जाता है।'' 

काग बोला, “'प्रिये, डरना नहीं चाहिए, बार-बार मैंने इसका 
अपराध सहा है, अब फिर क्षमा नहीं करूँगा। कागली बोली, 
“इतने बलवान शत्रु के साथ तुम किस प्रकार लड़ सकते हो? 
काग बोला, “यह शंका मत करो। जिसके पास बुद्धि है, वह अपने 
से अधिक पराक्रमी शत्रु को भी नष्ट कर सकता है” यह कहकर 
उसने अपनी योजना के अनुसार काम किया। 

उस पेड़ के पास ही सरोवर में राजपुत्र नित्य आकर ख्रान 
करता था। स्नान के समय वह अपने वस्त्र व आभूषण उतारकर 
घाट पर रख देता था। कौवे ने इसी समय की प्रतीक्षा की और घाट 
पर रखे हुए राजपुत्र के सोने के हार को चोंच में पकड़कर इस 
साँप के कोटर में इस प्रकार डाला कि बाहर से दिखता रहे। स््रान 
के बाद राजपुत्र को जब हार नहीं मिला, तो उसके सेवकों ने 
आस-पास ढूँढ़ना शुरू किया। सोने के हार को ढूँढ़ते हुए वे साँप 
की कोटर तक जा पहुँचे और वृक्ष के बिल में काले साँप को 
मारकर हार ले गये। इस प्रकार बिना मेहनत के सर्प मर गया और 
कौवों का जोड़ा निश्चित होकर अपने बच्चे पालने लगा। 

(जानीमानी ब्लॉग लेखिका हैं।) 
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(रु ६ + जाता ७. 
रे 


भारतीय संस्कृति के रक्षक 


महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य प्रतिभा के द्वारा जो चरित्र खड़ा किया है, उसमें हमें 
जहाँ आदर्शपिता और आदर्शमाता के दर्शन होते हैं, वहाँ आदर्श पुत्र भी हमारी आँखों 
के सामने उपस्थित हो जाता है। उसमें आदर्श पति-पत्नी, आदर्श सेवक और आदर्श 
सहायक-- सभी के रूप दिखाई देते हैं। चरित्र-सम्बन्धी अभिव्यज्जना में वाल्मीकि 
पूर्णतया सफल हुए हैं। जहाँ तक पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक धर्मो का 
सम्बन्ध है, उन सबका सम्यक्‌ निरूपण वाल्मीकीयरामायण में हुआ। आदिकाब्य में 


ब डॉ. नरसिंह चरण पण्डा 


'हर्षि वाल्मीकि संस्कृत-साहित्य 
जगत्‌ में आदिकवि के रूप में 
सुप्रतिष्ठित एवं सुपरिचित हैं। उनका 
तपःप्रभाव लोकप्रसिद्ध है। संस्कृत-साहित्य 
में आदिकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि 
को सारा संसार एक श्रेष्ठ कवि के रूप में 
अत्यन्त गौरव प्रदान करता है। ब्रह्मा तक 
उनको बहुमान की दृष्टि से देखते थे। जैसे 
वाल्मीकीयरामायण (बालकाण्ड, 2.26) 
में कहा गया है- 
वाल्मीकये महर्षये सन्दिदेशासनं ततः। 
वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी का यह 
दिव्य वरदान मिला था कि श्रीरामायण में वे 
जो लिखेंगे, उनमें से एक बात भी मिथ्या 
नहीं होगी- 
न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। 
-वही, बालकाण्ड, 2.35 
उपर्युक्त वाक्य से यह सिद्ध होता है कि 
रामायण एक सत्यार्थ-प्रतिपादक काव्य है 
तथा भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्त्वों को 
प्रतिपादित करनेवाला यह काव्य महर्षि 
वाल्मीकि का अमर काव्य है। ऋषिप्रवर 
वाल्मीकि वेदादि सर्वशास्त्र के ज्ञाता तथा 
महान्‌ तत्त्ववेत्ता थे। अतः उनका यह 
महाकाव्य सम्पूर्ण वेदार्थों की सम्मति के 
अनुकूल है। श्रीरामायण का महत्त्व इस बात 
से स्पष्ट होता है कि इसको वेद का रूपान्तर 
कहकर प्राचीनों ने प्रशंसा की है। जैसे 
महाभारत को 'पञ्चमवेद' कहकर महत्त्व 
दिया जाता है, वैसे ही इसको वेद का 
रूपान्तर कहकर महत्त्व दिया जाता है। जैसे 
कहा गया है- 


विविध गुणों का सुन्दर सामउजस्य है। 


इदं पवित्र पापप्चं पुण्यं वेदेश्न सम्मतम्‌। 

यः पठेद्‌ रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 
-वही, बालकाण्ड, 4.98 
अर्थात्‌, वेदों के समान पवित्र, पापनाशक 
और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा, 
वह सब पापों से मुक्त हो जायेगा। साथ- 
साथ आयु बढ़ानेवाली इस वाल्मीकीय- 
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रामायण कथा को पढ़नेवाला मनुष्य मृत्यु के 
अनन्तर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के 
साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। ब्रह्म- 
जी के शुभ आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि 
को तथा उनके द्वारा विरचित रामायण काव्य 
को संसार में सुयश, कीर्ति एवं गौरव प्राप्त 
हुए। यह सुप्रसिद्ध श्लोक स्पष्ट कहता है- 


त्मौकि “ऑल ॥ है । 


आदिकवि महर्षि वाल्मीकि 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरय: सरितश्च महीतले। 
तावदू रामायण कथा लोकेषु प्रचारिष्यति॥ 

-वही, बालकाण्ड, 2.36-37 
अर्थात्‌, इस संसार में जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, 
तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार-प्रसार होता रहेगा। 

अब यह प्रश्न उठता है महर्षि वाल्मीकि ने इस अनुपम ग्रन्थ का 
प्रणयन क्‍यों किया? क्या अपने महान्‌ आदर्श को प्रदर्शित करने के 
लिए या फिर समग्र संसार के मनुष्यों को समुचित शिक्षा देने के लिये 
राम, लक्ष्मण, सीता आदि सत्यात्रों के द्वारा इस श्रेष्ठ ग्रन्थ की रचना 
की? केवल जनकल्याण ही उनका मुख्य उद्देश्य था; क्योंकि ऋषि 
लोग हमेशा मंगल की कामना करते हैं- भद्रमिच्छन्ति ऋषयः। 
वाल्मीकि भी एक ऋषि थे, अतः वे भी प्राणियों का दुःख, कष्ट को 
समाप्त करके उनको सुख, शान्ति प्रदान करने के लिए चिन्तित थे। 
इस महानू पवित्र लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको 
रामायण काव्य रचना करने के लिए दिव्य वरदान भी दिया, जिसके 
फलस्वरूप वे सर्वश्रेष्ठ आर्ष काव्य रामायण लिखने में समर्थ हुए। 

भगवान्‌ वाल्मीकि ने रामायण में रामचरित का गान चौबीस 
सहसत्र श्लोकों में किया एवं परिवार, समाज तथा राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में 
उनके आदर्श चरित्र की कथा कही। श्रीराम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। 
उन्होंने पिता के वचन को सत्य करने के लिए उनकी इच्छा के 
विरुद्ध भी चौदह वर्षों तक जंगल के अपार कष्ट सहे। वे एक आदर्श 
भ्राता थे एवं भाई के लिए उन्होंने कोसल राज्य को भी ठुकरा दिया। 
यह सर्वविदित है कि वे एक आदर्श पिता भी थे एवं आदर्श पति 
भी। वे आदर्श राजा भी थे, अतः प्रजा के आनन्द के लिए उन्होंने 
प्रिय पत्नी तक को भी त्याग दिया। वे मर्यादाओं के रक्षक थे। श्रीराम 
एक आदर्श स्वामी, सत्यवादी, वीर, योद्धा, धर्मरक्षक एवं दृढ़ब्रती 
थे। रामायण में राम का चरित्र सार्वजनीन है। महर्षि वाल्मीकि ने 
अपनी दिव्य प्रतिभा के द्वारा जो चरित्र खड़ा किया है, उसमें हमें 
जहाँ आदर्श पिता और आदर्श माता के दर्शन होते हैं, वहाँ आदर्श 
|. + भी हमारी आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। उसमें आदर्श 
पति-पत्नी, आदर्श सेवक और आदर्श सहायक- सभी के रूप 
दिखाई देते हैं। चरित्र-सम्बन्धी अभिव्यज्जना में वाल्मीकि पूर्णतया 
सफल हुए हैं। जहाँ तक पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
धर्मों का सम्बन्ध है, उन सबका सम्यक्‌ निरूपण वाल्मीकीयरामायण 
में हुआ। आदिकाव्य में विविध गुणों का सुन्दर सामज्जस्य है। उनकी 
अलंकृत शैली में मज्जुलता है, वर्णन-प्रणाली में सरसता है और 
चरित्र-विधान में आदर्शपरायणता है। 

वाल्मीकि ने आदिकाव्य रामायण को एक महान्‌ उद्देश्य को 
सामने रखकर लिखा है। उसका अध्येता अवश्य अनुभव करने 
लगता है कि उसे विकट परिस्थितियों में भी अपने शील को हाथ से 
न जाने देना चाहिये। मानवता की रक्षा प्रत्येक स्थिति में अपरिहार्य 
है। राम का आदर्श चरित्र हम सबके लिये प्रेरणा-स्रोत है। महर्षि 
वाल्मीकि के अनुसार श्रीराम धर्म के ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञा तथा प्रजा के 


हितसाधन में लगे रहनेवाले हैं। वे महान यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, 
जितेन्द्रिय और मन को एकाग्र रखनेवाले हैं- 
धर्मज्ञ: सत्यसंधश्व प्रजानां च हिते रत:। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌॥ 
-वही, बालकाण्ड, 4.2 
वाल्मीकि ने राम को प्रजापति के समान पालक, श्रीसम्पन्न, 
वैरिविध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक के रूप में चित्रित 
किया है- 
प्रजापतिमम: श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः। 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता॥ 
-वही, बालकाण्ड, 4.43 
महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम को सत्य, दया, धर्म, वेद-वेदांग के 
तत्त्वज्ञ तथा उदारहदययुक्त बताया है- 
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रामो विग्रहवान्‌ धर्म: साधु: सत्यपराक्रम:। 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासव:॥ 
-वही, अरण्यकाण्ड, 37.43 
अर्थात्‌ श्रीराम धर्म के मूर्त्तिमान्‌ स्वरूप हैं। 
वे साधु और सत्य-पराक्रमी हैं। जैसे इन्द्र 
समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार 
श्रीराम भी सम्पूर्ण जगत्‌ के राजा हैं। 
महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य प्रतिभा 
के कारण जनकल्याण के लिए श्रीराम का 
आदर्श चरित्र, रामायण में प्रस्तुत किया। 
उन्होंने श्रीराम को सर्वगुणसंपन्‍न बताया। 
वाल्मीकि के अनुसार श्रीराम का सम्पूर्ण 
जीवन दयामय और परहित-संपादन से पूर्ण 
है। श्रीराम ने अपने ऊपर अनेक दुःख, कष्ट 
सहकर दूसरों का हित किया। ऋषियों की 
यज्ञ-रक्षा, सीता जी के लिए गुरु की आज्ञा 
से धनुर्भग, सत्य की रक्षा के लिए 
सीतात्याग, वार्थक्य में मुनित्रत ग्रहण और 
अन्त में समस्त नगरवासियों को साथ लेकर 
परमधाम में प्रयाण आदि सभी कार्य 
त्यागमूलक परोपकार है। अतः रामचरित्र के 
माध्यम से महर्षि वाल्मीकि मनुष्यों को 
धार्मिक बनने तथा परोपकार करने के लिए 
प्रेरित कर रहे हैं तथा समस्त जीवमात्र के 
हितसाधन के लिए राम के महनीय गुणों को 
ग्रहण करने के लिए भी उपदेश दे रहे हैं। 
क्या आज रामचरित के आदर्श को लोगों ने 
अपनाया एवं क्‍या यह भविष्य में भी 
अनुकरणीय होगा? जी हाँ, वाल्मीकि का 
यथार्थ प्रयास विफल नहीं हुआ, अर्थात्‌ 
ऋषिवर ने अपने सदोद्देश्य में सफल हुए हैं, 
इसमें लेशमात्र संदेह नहीं है। भारत में आज 


भी राम का चरित्र आदर्श माना जाता है एवं 
माना जाता रहेगा। वैदिकों के अतिरिक्त 
बौद्धों एवं जैनों ने भी रामचरित के गुण 
गाये। भारत के लोग जहाँ भी गए, वहाँ राम 
का आदर्श लेते गये। विदेशों में भी आज 
रामकथा प्रचारित तथा प्रसारित हो रही है। 
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम 
से सम्पूर्ण विश्व को राम का दिव्य गुण तथा 
आदर्श कर्म अपनाने के लिए उपदेश दिया 
तथा साथ-साथ अपनी कवि प्रतिभा का भी 
विशेष परिचय दिया। अतः आज समग्र विश्व 


वाल्मीकि ने सर्वप्रथम दुनिया को 
भारतीय संस्कृति के ग्ल तत्त्व 
अहिसा का पाठ पढ़ाया और शान्ति 
का संदेश दिया। 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण विश्व का 
अकेला ऐसा काब्य-ग्रन्थ है, 
जिसमें मानवीय जीवन के 
प्रभावशाली आदर्श हैं। इस 
आदिकान में धार्मिक, सामाजिक 
और पारिवारिक क्षेत्र के समूह- 
सम्बन्धों के आदर्श रूप वर्णित 
मिलते हैं। वाल्मीकि ने रामकथा 
के माध्यम से समस्त मानव- 
संस्कृति के शाश्वत और स्वर्णिम 
तत्त्वों का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया 
है, जो अनुपम और दिव्य है। 


उनके प्रति चिर कृतज्ञ है और उनको नमन 
कर रहा है। जैसे कवि शार्ज्धर ने ठीक ही 
कहा है- 
कविद्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथाम्‌। 
चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधव:॥ 
वाल्मीकि ने सर्वप्रथम दुनिया को 
भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व अहिंसा का 
पाठ पढ़ाया और शान्ति का संदेश दिया। 
श्रीमद्राल्मीकीयरामायण विश्व का अकेला 
ऐसा काव्य-पग्रन्थ है, जिसमें मानवीय जीवन 
के प्रभावशाली आदर्श हैं। इस आदिकाव्य 
में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र 
के समृह-सम्बन्धों के आदर्श रूप वर्णित 
मिलते हैं। वाल्मीकि ने रामकथा के माध्यम 
से समस्त मानव-संस्कृति के शाश्वत और 
स्वर्णिम तत्त्वों का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया 
है, जो अनुपम और दिव्य है। 
भारतीय संस्कृति के रक्षक महर्षि 
वाल्मीकि की शिक्षाओं का इस महाकाव्य 
रामायण में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, 
जिनमें कर्त्तव्यपरायणता, आज्ञापालन, 
भातृप्रेम, दुःखियों, शोषित व पीड़ितों के प्रति 
दया और करुणा, प्रेम, मानवता और शान्ति 
का सन्देश देने के साथ-साथ अपने अन्दर 
के अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध व लोभरूपी राक्षस 
को मारकर सहनशीलता का परिचय देना 
शामिल है। 
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 
महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के महान्‌ 
रक्षक और उद्धारक थे। आदिकाव्य रामायण 
में उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्त्वों, 
जैसे- मानवधर्म, दया, करुणा, अहिंसा, 
त्याग, परोपकार, सत्य, यज्ञ, कर्त्तव्यपालन, 
बड़ों के प्रति सम्मान भाव, भातृस्नेह, 
गुरुभक्ति, पतिभक्ति, पितृआज्ञा, आदर्श 
प्रजापाछलन और दानादि पवित्र कर्मों को 
विशेष महत्त्व दिया तथा संसार के सामने 
रामराज्य का आदर्श भी प्रस्तुत किया, 
जिससे शिक्षा लेकर आज के राजनीतिज्ञ व 
प्रशासनिक अधिकारी-वर्ग भ्रष्ट नीति को 
त्यागकर पवित्र सत्य मार्ग पर चलकर 
समस्त प्रजावर्ग को सुशासन देने में सक्षम 
हो पायेंगे। फलतः समग्र विश्व में शान्ति 
स्थापित होगी, इसमें संदेह नहीं है। 
(लेखक शिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय 
बैंकॉक, थाईलैण्ड में विजिटिंग प्रोफेसर 
एवं इण्डोलॉजिकल रिसर्च जुर्नल के 
संपादक हैं।) 
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दीपावली हमारा राष्ट्रीय पर्व 


दीपावली का त्योहार अपने देश में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा 

है। भारतीय इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ इस दिन व थ हैं। 

विष्णुपुराण के अनुसार इसी दिन विष्णु के वामनावतार द्वारा बलि को 

पाताल भेजा गया। त्रेतायुग में रावण-वध के पश्चात्‌ श्रीराम सपरिवार 

लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ कार्तिक अमावस्या को अयोध्या के थे, तब 

अयोध्यावासियों ने दीपजलाकर उनका स्वागत किया था। इसी दिन 24वें 

तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुए। इसी दिन 

उज्जयिनी केयुवराज विक्रमादित्य ने 3 लाख शकों एवं हूणों को परास्तकर 

भारतवर्ष से बाहर खदेड़ा। विक्रमाब्द 930 में दीपावली के शुभ दिन 

तीर्थराम (स्वामी रामतीर्थ) का मुरलीवाला (पंजाब) में जन्म हुआ और 

॥ विक्रमाब्द 963 में दीपावली के ही दिन उन्होंने टिहरी (उत्तराखण्ड) में 

सन्तोष डुबलिस जलसमाधि ले ली। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने दीपावली के ही दिन अजमेर में शरीर छोड़ा था। 

सातवीं शती के संस्कृत-नाटक नागानन्द में सम्राट्‌ हर्षवर्धन (606- 

647) ने इसे 'दीपप्रतिपदुत्सव' कहा है जिसमें दिये जलाये जाते थे और 

नववधू और दूल्हे को उपहार दिए जाते थे। ५वीं शताब्दी में राजशेखर ने 

काव्यमीमांसा में इसे दीपमालिका कहा है जिसमें घरों की पुताई की जाती 

थी और तेल के दीयों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता 

था। फारसी-यात्री और इतिहासकार अल-बीरूनी (973-048) ने भारत 

पर अपने 4[वीं शती के ग्रंथ में दीवाली को कार्तिक महीने में नये चंद्रमा के 

दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जानेवाला त्योहार कहा है। प्रस्तुत लेख में 

विद्वान लेखक ने दीपावली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 

पृष्ठभूमि पर सविस्तार प्रकाश डाला है। --संपादक 


व 


संस्कृति का अटूट अंग हैं। दीपावली हमारे सर्वाधिक 
लोकप्रिय पर्वों में एक राष्ट्रीय पर्व है। कार्तिक की अमावस्या 

को यह पर्व समस्त देश में अत्यंत उत्साह और उमंग से सम्पन्न होता 
है। अमावस्या की महानिशा के इस शुभावसर पर मंगलकारी शक्ति 
माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ दीप प्रज्वलित कर जिस पावन ज्योति 
की हम उपासना करते हैं, वह आत्मरूपी लौ से प्रदीप्त अहमरूपी 
ज्योति है, जो हमें अंधकार से प्रकाश (तमसो मा ज्योतिर्गमयः ) 
तथा अज्ञान से ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त करती है। 

जीवन की आधार अष्टरूपा भगवती लक्ष्मी धन-सम्पत्ति, सुख 
और समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य तथा यश और तेज की प्रदाता 
हैं। उनकी पूजा-अर्चना से मनुष्य के पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष) में अभिवृद्धि होती है। दीपावली स्वच्छता का 
प्रतीक तथा शुभता का उत्सव भी है। मान्यता है कि महालक्ष्मी का 
आगमन स्वच्छ घर में ही होता है। इसलिए सभी लोग दीपावली से 
पूर्व अपने घर-आंगन को लीप-पोतकर साफ-सुथरा करके 
महालक्ष्मी के भव्य-स्वागत के लिए पलक-पाँवड़े बिछाकर प्रतीक्षा 
करते हैं। इस शुभावसर पर घर के आँगन तथा पूजाघर में नाना 
प्रकार की रंगोली बनाई जाती है। मुख्य द्वार को तोरण तथा 
वन्दनवारों से सजाया जाता है। छत-मुंडेर और गृह-आंगन तथा 
व्यवसाय-स्थलों को दीपमालाओं तथा कन्दीलों से आलोकित 
किया जाता है। 

आध्यात्मिक रूप से यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर 
सत्य, अज्ञान पर ज्ञान तथा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस 
ज्योतिपर्व पर धन-धान्यप्रदाता माँ लक्ष्मी के साथ-साथ ऋद्धि-सिद्धि 
दाता, विप्नविनाशक मंगलकारी गणपति तथा विद्या और ज्ञान की 
देवी भगवती की भी पूजा-अर्चना की जाती है। 

वात्स्यानकामसूत्र में “कौमुदी महोत्सव” तथा वामनपुराण में 
“कोजागरी उत्सव' के नाम से इस पर्व का उल्लेख मिलता है। बंगाल 
और असम राज्य में यह उत्सव शरद पूर्णिमा की पावन, शीतल और 
स््रिग्ध चाँदनी में सम्पन्न होता है। 

इस पर्व से अनेक कथाएँ जुड़ी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम 
लंका के अनाचारी राजा रावण का वध करके चौदह वर्षों के 
वनवास के उपरांत जब अयोध्या लौटे, तब सम्पूर्ण अयोध्या 
हर्षोल्लास में डूब गयी। सम्पूर्ण अयोध्या को सजाया गया और रात्रि 
में समस्त घरों को दीपमालाओं से अलंकृत करके दीपोत्सव मनाया 
गया। जैन मत के 24वें तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर को कार्तिक 
अमावस्या की प्रातःवेला में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन 
मतावलम्बी इस पवित्र दिन दीपक जलाते हैं। छठी शताब्दी ईसा 
पूर्व भगवान्‌ बुद्ध के स्वागत में इस पवित्र दिन हजारों दीप 
उज्वलित किए थे। आज भी बौद्ध मत में इस दिन बौद्ध स्तूपों को 
दीपमालाओं से अलंकृत कर उनका स्वागत करने की परम्परा 
अक्षुण्ण है। सिखों के छठे गुरु हरगोविन्द (4606-4644 ) इसी 
दिन मुगल-शासक जहाँगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर पहुँचे 
थे। समस्त नगर को दीपमालाओं से सजाकर उनका भव्य स्वागत 
किया गया था। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती 
(4824-4883) ने कार्तिक अमावस्या के दिन ही निर्वाण प्राप्त 
किया था। आर्यसमाजी श्रद्धापूर्वक यह पर्व मनाते हैं। 


हर पर्वोत्सव हमारी प्राचीन और समृद्धशाली भारतीय 


इस पर्व से सम्बद्ध देवी-देवता तथा पवित्र प्रतीक चिह्न 
कमलासीन देवी महालक्ष्मी 


मार्कण्डेयपुराण में महालक्ष्मी 
को पद्मिनी (पद्म अर्थात्‌ 
कमल से सुभोभित) कहा 
गया है। उन्हें कमला (कमल 
पर आसीन) और पद्मा 
(कमल पर निवास 
करनेवाली ) भी कहा गया है। 
अति प्राचीन काल से ही 
भारतवासी कमल पर आसीन 
देवी लक्ष्मी की आराधना 
सुख-समृद्धि, वैभव और 
सम्पन्तता की देवी के रूप में करते आए हैं। कुषाणकालीन 
महालक्ष्मी की जो प्रतिमाएँ मिलती हैं, उनमें वे कमल पर आसीन हैं 
तथा उनकी चतुर्भजाओं में से ऊपर की दो भुजाओं में कमल के 
पुष्प हैं। देश के विभिन्‍न भागों के मन्दिरों में भी माँ लक्ष्मी की मूतियाँ 
इसी रूप में शोभायमान हैं। 

भारतीय धर्म और दर्शन में कमल की प्रतिष्ठा एक सांस्कृतिक 
प्रतीक के रूप में स्थापित रही है। कमल पवित्रता, निश्छलता, 
सौन्दर्य, कोमलता और सृजन का द्योतक है। हमारे धर्म-दर्शन, प्राच्य 
चित्रकला और स्थापत्य कला, प्राचीन और अर्वाचीन मन्दिरों तथा 
महलों और मुख्य संस्थाओं के स्तम्भों आदि पर उत्कीर्ण सर्वाधिक 
अनुकृतियाँ कमल की ही मिलती हैं। देवी-देवताओं के हथेली को 
“करकमल' और पैरों को 'चरणकमल' कहकर ही सम्बोधित किया 
जाता है। विष्णुपुराण (4.9.448) में माँ लक्ष्मी के जिस मनोहारी 
सुन्दर स्वरूप का वर्णन मिलता है, उससे भी कमल की महत्ता और 
पवित्रता स्थापित होती है- 

पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणाम्‌। 
वन्दे पद्ममुखी देवीं पद्मनाभप्रियामहम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कमल पर विराजमान, हाथ में कमल धारण करनेवाली, 
कमल के समान सुन्दर नेत्रोंवाली और कमल नाभिवाले भगवान्‌ 
विष्णु की प्रिय देवी लक्ष्मी की हम वन्दना करते हैं। 


महालद्ष्मी का वाहन उल्ू 


माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। 
उल्लू को उत्तम भाग्य तथा मूर्खता 
का प्रतीक माना जाता है, जिसका 
गर्थित अर्थ है कि सौभाग्य-धन व 
सम्पत्ति का उपयोग और उपभोग 
(अर्थात्‌ धर्म और अर्थ का 
संतुलन) कर्मद्धता, सेवा-भावना, 
ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से करें। ल, 
अधिक लालच तथा मूर्खता से धन ः 

का उपयोग सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देता है। देवी लक्ष्मी 
को इसीलिये चंचला भी कहा गया है। इसीलिये सौ हाथों से अर्जन 
करो (कर्म और पुरुषार्थ ) तथा हजार हाथों से बाँटे (निःस्वार्थ सेवा 
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6 त्याग) कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचनः तथा सर्वे 
भवन्तु सुखिनः भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र है। 


भगवत्री सरस्वती 


है दीपावली के शुभावसर पर 
महालक्ष्मी और मंगलकारी 
गणेश के साथ ही विद्या- 
बुद्धि तथा ज्ञान और वाणी 
की अधिष्ठात्री देवी माँ 
सरस्वती की पूजा-अर्चना 
का विधान है। भारतीय 
संस्कृति में विद्या-धन को 
सभी धन-सम्पत्ति से श्रेष्ठ 
माना गया है। वेद, उपनिषद्‌, 
गीता, रामायण, पुराणादि 
पवित्र ग्रन्थों में माँ सरस्वती 
का वास है। वे समस्त देवताओं की प्रतिनिधि, समस्त सृष्टि की 
निर्मात्री, सत्त्वगुणसम्पन्न, सर्वव्याप्त, निरंजन, निष्काम और निर्लेप 
हैं। वे सुखशन्तिप्रदाता हैं। उनका तेज अपरिमेय तथा दिव्य है। उन्हें 
शारदा, वागीश्वरी, भारती, ब्रह्मचारिणी, हंसवाहिनी, आदि नामों से 
भी स्मरण किया जाता है। 


चविच्रनह्ता मंगलकारी गणपति 


ऋषियों में महान्‌ ऋषि, करोड़ों सूर्य के समान, ऋद्धिसिक्रिप्रदाता, 
बुद्धिप्रदाता, सभी विघ्न-बाधाओं को दूर करनेवाले गणेश भगवान्‌ 
शिव के पुत्र हैं। उन्हें गणपति, प्रिययति और निधिपति के रूप में 
आहूत किया गया है। 
एकदन्त लम्बोदर 
गणनायक श्री गणेश की 
पूजा-अर्चना प्रत्येक शुभ- 
कार्य में सर्वप्रथम की जाती 
है। उनसे हम सदैव मंगल 
की तथा शुभ कार्य के 
निर्विष्न समाप्त होने की 
प्रार्थना करते हैं। दीपावली 
उत्सव के शुभअवसर पर 
भी सर्वप्रथम गणपति पूजन 
की परम्परा है। वे विद्या- 
वारिधि, बुद्धि-विधाता तथा 
शुभ-लाभ प्रदाता हैं। ' 
गणेश ३» अर्थात्‌ प्रणव के प्रतिनिधि हैं। 3» ब्रह्म का स्वरूप 
तथा स्वयंसिद्ध शब्द है। उनकी अर्चना का बीज मंत्र है- ३» गं। 
शुक्लयजुर्वेद (23.9) में गणानांत्वां गणपत्ति हवामहे मंत्र से 
उनका आह्वान किया गया है। गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद्‌ में सृष्टि- 
रचयिता ब्रह्मा, जगत्पालक विष्णु तथा सर्वसंहारक शंकर के रूप में 
उनकी स्तुति की गई है- 
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं॥॥ 
गणेशजी एक हाथ में अंकुश धारण किए हैं, जो क्रोध-मद- 


2 


मत्सर (ईर्ष्या) पर पूर्ण विजय का प्रतीक है। उनकी सूंड जागृत 
कुंडलिनी (एकाग्रता) का प्रतीक है। उन्हें “वक्रतुण्ड' अर्थात्‌ वक्र 
(दुर्जनों ) का तुण्ड (संहारकर्त्ता) कहा गया है। मृषक उनका वाहन 
है, अर्थात्‌ उन्होंने अहंकार पर पूर्ण विजय प्राप्त की है। 

गणपति के अन्य लोकप्रिय 42 नाम हैं- महाकाय, ओंकार, 
वक्रतुण्ड, विनायक, एकदन्त, लम्बोदर, मंगलमूर्ति, चतुर्भुज, 
भालचन्द्र, गजानन, कृष्णार्यगाक्ष, शूयकर्ण। गणेशजी के आयुषों में 
“परशु' प्रधान है। 


ओऑंकार (३४) 


3३% प्रणव-मन्त्र है, परंब्रह्म 
का शब्दिक स्वरूप है, 
ब्रह्मा का सूक्ष्म स्वरूप 
और प्रत्यक्ष प्रगटन है। 3£ 
अखण्ड, शाश्रत और 
सम्पूर्ण ज्ञान है। ३४ आत्मा 
का संगीत, सृष्टिकर्ता 
परमात्मा की प्रार्थना है, 
बीजमन्त्र है, चेतना के 
सात स्तरों का द्योतक है, 
सजातीय से सम्पूर्ण और सम्पूर्ण से सजातीय तक अवस्थान है। सुख 
से दुःख से परे परमात्मा से एकाकार होने की चेतना है 3», सुख- 
शान्ति, सन्तोष तथा मोक्ष का प्रदाता है ३४। ३» में समस्त ब्रह्माण्ड 
समाहित है। ३» तीन अक्षरों- 'अ' 'उ' और “म' का सम्मिश्रण 
है। “अ' सृष्टिकर्ता “ब्रह्मा', 'उ' पालनकर्ता विष्णु” तथा “म' 
संहारकर्ता 'महेश' का द्योतक है। 

3३» न केवल शन्तिप्रदाता है बल्कि इसके उच्चारण से व्यक्ति 
को स्वास्थ्य-लाभ भी प्राप्त होता है। सही स्थिति में आसन लगाकर 
प्रतिदिन ३७ का उच्चारण करने से मेरुदण्ड सुदृढ़ होता है, स्व ऊर्जा 
में वृद्धि होती है, तनाव और थायरायड से मुक्ति मिल सकती है। 3» 
के उच्चारण से मस्तिष्क तीव्र होता है तथा एकाग्रता बढ़ती है। 


पे 


स्वस्तिक 


स्वस्तिक का अर्थ है 'शुभ 
होना'। स्वस्तिक हिंदुओं 
का ऐसा शुभ चिह्न है 
जिसका वर्णन ऋग्वेद की 


एक ऋचा में भी मिलता है। 
स्वस्तिक को <अ्री', 


'भाग्य', सूर्य और 'परम 
ब्रह्मा! का प्रतीक माना 
जाता है। यह गणपति का 
भी सांकेतिक चिन्ह है। 
अमरकोश में इस मंगल, कुशलक्षेम, पुण्य और आशीर्वाद का 
प्रतीक कहा गया है। इसका मध्य भाग भगवान्‌ विष्णु की नाभि, 
इसकी चारों भुजाँए ब्रह्माजी के चार मुखों तथा चार हस्तियाँ, चार 
नक्षत्रों, चार वेदों, चार दिशाओं, चार पुरुषा्थों, चार आश्रमों और 
चार युगों की प्रतीक हैं। हिंदू तथा जैन स्वस्तिक को अपनी खला 
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डे 


वेदी के प्रथम पृष्ठ तथा द्वार और देहरी पर अंकित करते हैं। पूजा- 
स्थलों के स्तम्भों पर यह उत्कीर्ण किया जाता है। यह भगवान्‌ बुद्ध 
की मूर्तियों के वक्षस्थल, हथेली तथा तलुओं पर भी अंकित 
मिलता है। 


दीपक 


मिट॒टी का नन्हान्सा 
दीपक हमारी धार्मिक 
परम्पराओं तथा देवी- 
देवताओं की पूजा का 
अभिन्‍न अंग है। किसी 
भी धार्मिक-सामाजिक 
कार्यक्रम के शुभारम्भ से 
पूर्व दीप प्रज्वलित करना भारत की प्राचीन परम्परा है। दीपक तमसो 
मा ज्योतिर्गणय (अंधकार (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर 
ले जाने) का प्रेरणा-पुज्ज है। दीपावली पर जिस ज्योति की हम 
आराधना करते हैं, वह दीपक से उद्धूत परंत्रह्म ज्योति है, जो हमारे 
तन-मन में उत्साह, उमंग तथा प्रसन्‍नता का संचार करती है। 
दीपावली दो शब्दों 'दीप'+'आवली' से बना है। दीप का अर्थ है 
दीपक तथा आवली का अर्थ है पंक्ति। अपने घर-द्वार, गृह-आंगन, 
विधियों तथा प्रमुख मार्गों पर दीपों की पंक्तियाँ लगाकर आलोकित 
करके खुशियाँ प्रकट करना ही दीपोत्सव है। दीपोत्सव हमें ज्ञान और 
अच्छाई का तथा दीपक की ऊर्ध्वगामी लौ हमें निरन्तर उन्नति के 
पथ पर अग्रसर होने का संदेश देती है। दीपक में तेल और बाती 
(स्नेह और सदाचार-निःस्वार्थ त्याग) के मिलन से उत्पन्न ज्योति से 
आलोक का प्रसार तथा अंधकार का विनाश होता है। कुम्हार द्वारा 
मिट्टी से दीपक का निर्माण, कृषक के परिश्रम से उगाई गई और 
तिलहन तथा तेली द्वारा तिलहन से निकाला गया तेल और रूई से 
निर्मित बाती अर्थात्‌ पुरुषार्थ और पारस्परिक सहयोग ही दीपक की 
सम्पूर्णता का प्रतीक है। दीपावली उत्सव वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ सम्पन्न 
होता है। वर्षा ऋतु में उत्पन्न विषाणु-जीवाणु सरसों-तिल के तैल से 
प्रज्वलित दीपक की लौ से उत्पन्न धुएँ से नष्ट हो जाते हैं तथा 
पर्यावरण निर्मल हो जाता है। 


प्रसाद 


दीपावली के 
शुभ-अवसर पर 
विभिन्‍न प्रकार 
के पकवान और 
मिठाइयाँ बनाई 
जाती हैं। मिठाई, 
विभिन्‍न प्रकार 
के मेवे तथा किए - 

अन्य प्रकार के उपहारों का सम्बन्धियों, मित्रगणों तथा स्नरेहीजनों के 
मध्य पारस्परिक आदान-प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर कई 
अन्नों के मिश्रण से बनाए गए अन्नकूट का विशेष महत्त्व है। 
हर का प्रसाद पूजा में सम्मिलित सभी लोगों में वितरित किया 
जाता है। 


दीपावली कैसे मनायें १ 

दीपावली के दिन प्रातःवेला में उठकर अपने घर-द्वार-आँगन तथा 
व्यापार-स्थल को साफ़-सुथरा करने के उपरान्त स््रानादि और 
संध्या-पूजन-अर्चन से निवृत्त होकर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के 
सूर्योदय तक अखण्ड दीप प्रज्ज्वलित करें। अपने घर के द्वार तथा 
व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वार पर रोली से स्वस्तिक चिह्न अंकित करें। 
उन्हें वन्दनवार, फूल-मालाओं, अल्पना और रंगोली से सजायें। ३» 
कमलाय नमः मंत्र का जाप करें। बन्धु-बान्धवों सहित मंगलकारी 
गणेश, माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती का विधि-विधान से पूजन करें। 
देवस्थान, घर-आँगन, छत-मुंडेर, व्यापारिक प्रतिष्ठान को 
दीपमालाओं से आलोकित करें। लक्ष्मी पूजनोपरांत चाँदी के सिक्के 
पर रोली-कुंकुम से स्वस्तिक अंकित कर उसे अपनी तिजोरी अथवा 
धन रखनेवाले स्थान (ड्रॉअर-आलमरी आदि) में रखें। सिक्के के 
साथ एक सुपारी, एक हल्दी की गाँठ, थोड़ा-सा साबुत धनिया तथा 
कुछ पुष्प भी रखें। रात्रि में ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करते हुए 
महालक्ष्मीस्तोत्र और श्रीविष्णुसहस््रनामस्तोत्र का श्रद्धापूर्वक जाप 
करें। दीपावली के शुभ दिन अपने घर-आँगन, कार्यस्थल, मोहल्ले- 
नगर मार्ग सार्वजनिक स्थलों, कुओं, तालाबों तथा नदियों आदि को 
यथासम्भव स्वच्छ और सुन्दर बनाए रखने हेतु संकल्पबद्ध हों। 
स्वच्छता के प्रति दूसरों को जागृत और प्रेरित करे। कचरा 'कचरा- 
पात्रों' में ही डालें, खुले में न फेंकें। दीपावली के पावन पर्व पर 
उल्लास प्रकट करने के लिए विभिन्‍न प्रकार की आतशिबाजी और 
पटाखे चलाने का फैशन हो गया है। पटाखे छोड़ने से पर्यावरण 
प्रदूषित होता है, इसलिये पटाखे यदि अल्पमात्र में छोड़ें, तो हितकर 
होगा। पटाखे खुले स्थान पर छोड़ें। ज्यादा शोर करनेवाले, बोतल 
या टिन में रखकर छोड़े जानेवाले पटाखे न छोड़ें। ध्यान रखें, जिस 
स्थान पर पटाखे छोड़ रहे हो, वहाँ आस-पास ज्वलनशील पदार्थ- 
गैस सिलेण्डर, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि न हो। एक समय में एक 
से अधिक पटाखा न चलायें। पटाखे, अच्छी ब्राण्ड के खरीदें। 
पटाखे जलाने के लिये लम्बी मोमबत्ती का उपयोग करें। बच्चों को 
अकेले पटाखे न चलाने दें। उनके साथ स्वयं रहें। पटाखे चलाते 
समय शरीर पूरा ढका हुआ हो। पटाखे चलाते समय एक-दो बाल्टी 
पानी अपने आस-पास अवश्य रखें। 


दीपावली से पूर्व सम्पन्न होनेवाला उत्सव धनतेरस 


दीपावली के पूर्ब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद के जनक 
भगवान्‌ धन्वन्तरी के जन्मदिवस के रूप में धनतेरस पर्व मनाया 
जाता है। धन्वन्तरी को भगवान्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है। 
देवी लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णु की पत्नी हैं। उन्हें 'श्री' कहा गया हैं 'श्री' 
धन-सम्पत्ति और ओज तथा यज्ञ और कीर्ति की प्रदाता तथा 
आयुर्वेद (चिकित्सा तथा ओषधिशास्त्र ) स्वास्थ्य और दीर्घायुप्रदाता 
है। अच्छे स्वास्थ्य का धन-सम्पत्ति से अधिक महत्त्व है- प्रथम 
सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन-सम्पत्ति माया। इस पर्व पर 
भगवान्‌ धनवन्तरी का पूजन कर, परिवार और समाज के अच्छे 
स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धनतेरस आरोग्यता का संदेशवाहक 
है। सोने-चाँदी के आभूषण, नये बर्तन तथा गृहोपयोगी वस्तुएँ 
खरीदने के लिए धनतेरस का दिन श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। 
(लेखक सिद्धान्तशास्त्री हैं और 'शंखनाद' पाक्षिक के प्रधान सम्पादक रहे।) 
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लक्ष्मी पूजा-अर्चना की प्राचीनता 


ललित शर्मा 


महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना के प्राचीन स्रोत हमें वेद, पुराण, प्राचीन सिक्कों 
आदिके माध्यम से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मूलतः महालक्ष्मी और 
उसकी पूजा-अर्चना वेदोक्त हैं, जिसमें उसे श्री और लक्ष्मी कहा गया है। ये 
शब्द अलग-अलग अर्थि में ऋग्वेद में सन्निहित हैं। 'श्री' का अर्थ सौन्दर्य, 
शोभा और ज्ञान तथा 'लक्ष्मी' का अर्थ विपुल, धन, सम्पन्नता और ऐश्वर्य 
से माना गया। कालान्तर से 'श्री' और 'लक्ष्मी' शब्द समन्वित अर्थ में 


प्रयुक्त होकर चलन में आ गये। 


पुलता, माधुर्य, श्री और सौन्दर्य की अधिष्ठात्री भगवती 
महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना का महापर्व दीपावली, हमारी 
प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध है। यह पर्व प्राचीन होते हुए. भी 
आत्मबोध, नवसृजन और कर्ममय जीवन का प्रतीक है, जो हमारे 
जीवन में दीपोत्सव के रूप में नवशक्ति, नवभाव, नवोल्लास और 
नवोत्साह का संचार करने आता है। असत्य पर सत्य की तथा 
अंधकार पर प्रकाश की चिरकालीन विजय का सन्देश देनेवाले इस 
महापर्व का ध्येय है- तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्मय। 
इस प्राचीन पर्व की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना के 
प्राचीन स्रोत हमें वेद, पुराण, प्राचीन सिक्कों आदि के माध्यम से प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त होते हैं। मूलतः महालक्ष्मी और उसकी पूजा-अर्चना 
वेदोक्त हैं, जिसमें उसे श्री और लक्ष्मी कहा गया है। ये शब्द अलग- 
अलग अर्थो में ऋग्वेद में सन्निहित हैं। 'श्री' का अर्थ सौन्दर्य, शोभा 
और ज्ञान तथा “लक्ष्मी' का अर्थ विपुल, धन, सम्पन्नता और ऐश्वर्य 
से माना गया। कालान्तर से 'श्री' और “लक्ष्मी' शब्द समन्वित अर्थ 
में प्रयुक्त होकर चलन में आ गये। श्रीलक्ष्मी के स्वरूप की संधारणा 
मातृदेवी की अर्चना में ज्ञात होती है। प्रातःकालीन स्मरण में तो 
पृथिवी को ही लक्ष्मी के रूप में पूजा गया है- समुद्रवसने देवि 
पर्वतस्तन मण्डले, विष्णुपत्रि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। 
श्रीसूक्त तो देवी लक्ष्मी का सुप्रसिद्ध स्तोत्र है। प्राचीन वैदिक 
साहित्य में एक स्थान पर अर्चना के रूप में पृथिवी को लक्ष्मी की 
प्रिय सखी कहा गया है। मातृदेवी के इस प्राचीन अर्चनावाले स्वरूप 
की भावना वेदों में ही नहीं अपितु सुमेरियन, बेबिलोनियन और अन्य 
प्राचीन सभ्यताओं में भी प्राप्त होती है। 
पुराणों में समुद्रमंथन से लक्ष्मी के उद्धव की कथा आती है। इसी 
के साथ यदि पद्मपुरुण का अवलोकन किया जाए, तो ज्ञात होता है 
कि पद्म को जहाँ पृथिवी का स्वरूप मानकर उसकी महत्ता बताई 
गई है, वहीं पद्म (पृथिवी) के बिना श्रीलक्ष्मी की संधारणा संभव 
नहीं होना भी बताया गया है। इसी आशय से श्रीसूक्त में लक्ष्मी की 
अर्चना 'पद्मप्रिया', 'पद्चिनी', 'पद्मालया' आदि कहकर की गई है। 
इसी कारण दीपावली पर धन व ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा- 
अर्चना धन-धान्य, पुत्र-पौत्र तथा दीर्घायुष्य के लिए की जाती है। 
इसमें यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी पूजा-अर्चना का मूल भाव प्राचीन 


और वैदिक ग्रन्थों के कालसे लेकर वर्तमान तक जन-जन में 
प्रचलित है। 'अर्चना' शब्द के स्थान पर 'पूजा' शब्द का प्रयोग 
द्रविड़ भाषा का ज्ञान कराता है। इसमें 'पू' का अर्थ 'पुष्प' तथा 'जा' 
(जे) का अर्थ “अर्पित! करना है। उज्जियनी की मनोविज्ञान 
शिक्षाविद्‌ प्रो. (डॉ.) श्रीमती प्रेम छाबड़ा का कहना है कि “ऋग्वेद 
में देवताओं के आह्वान के समय प्रज्वलित अग्नि में जो हवि डाली 
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हे 


ही 


झालावाड़ की मूर्तिकला में कुबेर 


भारतीय धर्म-संस्कृति में कुबेर को अकूत धन-सम्पदा का प्रधान थैली में एकत्रित करके फिर धन के प्रधान देवता बन जाते हैं। उन्हें 
देव माना जाता है। दीपावली पर उनकी विशिष्ट पूजा का विधान अष्टिनिधियों का स्वामी भी माना गया है। 


है। ऐश्वर्य, वैभव एवं सौभाग्य से सम्बन्ध होने 
के कारण वैष्णव, जैन और बौद्ध-कलाओं में 
भी उन्हें सम्मान दिया गया है। हाथ में धन की 
थैली (नकुलक) लिए, आभूषणों से अलंकृत | 
स्थानक मुद्रा में कुबेर की मूर्ति का अंकन ऐसा 
प्रतीत होता है मानो वे शिल्पी को अखण्ड तृप्ति 
देने के लिए उत्पन्न हुए थे। प्राचीन मूर्तिकला 
विधान के अनुसार कुबेर के हाथ में धन की ५, । 
थैली होने से कोष का ज्ञान होता है। उनका | 

वाहन नेवला है। उसके पेट में स्वर्णमणियों की 


पौराणिक कथानक के आधार पर मूर्तिकला में था 
उसे कुबेर के साथ उनके पैरों के नीचे दर्शाया है 
जाता है। कुबेर जब नेवले के उदर को मसलते 
हैं, तब वह मणियों को उगलता (वमन करता) 
है और कुबेर उन मूल्यवान्‌ मणि रत्रों को 


जाती है और आट्वान में वेद की ऋचाओं 
तथा मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, 
वस्तुतः उसे ही “अर्चना' कहा जाता था।' 
श्रीमती प्रेम छाबड़ा का मानना है कि “लक्ष्मी 
का राजलक्ष्मी रूप द्रविड़ तथा श्रीलक्ष्मी का 
रूप आर्य है, लेकिन वेदों में चारों दिशाओं 
में चार हाथी माने गए हैं, जिनका मुखिया 
ऐरावत है। इस प्रकार लक्ष्मी राष्ट्र में अखिल 
पूजा-अर्चना के रूप में बहुख्यात हैं। 

वैदिक संहिताओं और 
शतपथब्राह्मणभाष्य में 'लक्ष्मी' शब्द की 
अपेक्षा 'श्री' शब्द का अधिक उल्लेख है। 
विद्वानों में ऐसी मान्यता है कि यज्ञ की अग्नि 
का स्तवन ही 'श्री' का स्तवन है, अतः 
लक्ष्मी अग्रि-श्री है। इसका अर्थ इस प्रकार 
है- “हे अग्नि! तुम्हारा स्वर्णमय स्वरूप ही 
तुम्हारा श्वाघ्नीय वर्ण है। 

श्रीयंत्र की पूजा-उपासना भी लक्ष्मी 
पूजा का अभिन्‍न अंग है। श्रीयंत्र भौतिक 
सिद्धियों तथा वैभव की प्राप्ति के लिए 
उपयोगी है। श्रीयंत्र स्वर्ण या चाँदी का हो तो 
अच्छा रहता है। इसकी विधिवत प्रतिष्ठा 
करनी चाहिए। साधक को दीपमालिका के 
महानिशाकाल में सवा लाख मंत्र का 


संकल्प मन में करके तथा स्थिर आसन 
लगाकर करना चाहिये। मंत्र इस प्रकार है : 
३० ऐं ही श्रीं क्‍्लीं ह सौ जगत प्रसूत्ये 
नमः। इस मंत्र के अन्त में 'स्वाहा' शब्द 
जोड़कर साधक को दशांश हवन करना 
चाहिए। श्री और लक्ष्मी अभिनन हैं। प्राचीन 
ग्रन्थों के अनुसार श्री! अलौकिक तथा 
अव्यक्त है। वहीं लक्ष्मी व्यापार के माध्यम 
से गतिशीलता प्रदान करनेवाली लोकिक 
और परम शक्ति है, इसलिए “श्री यंत्र' की 
महत्ता है। 

लक्ष्मी की कृपाप्राप्ति के लिये ऋग्वेद में 


दीपावली को रात्रि में मनाने 
के बारे में 
शतपथब्राह्मणभाष्य की 
प्राचीन मान्यता यह है कि 
रात्रि 'श्री' है, और इसी के 
कारण रात्रि में सारे प्राणी 
सुख प्राप्त करते हैं। 


कुबेर को यक्षों का अधिपति और उत्तर 


9 दिशा का प्रधान देव माना जाता है। संभवतः 
प्‌ क १४» इसलिए वे उत्तर दिशा में स्थित कैलास पर्वत 
कई पता रा पर अलकापुरी में वास करते हैं। वे वहाँ के 
है, राजा तथा महादेव शिव के प्रिय हैं। कुबेर की 
हे | (४ स्त्री का नाम वृद्धि है। बौद्धकला में उन्हें हारीति 
४ ॥00) या वसुधारा कहते हैं और इन्हीं लक्षणों से 
5. कुबेर ऐश्वर्य एवं वैभव के देवता सिद्ध होते हैं। 
॥| इसलिये लक्ष्मी को भी कुबेरप्रिया कह गया है। 
का ब्रह्मा ने उन्हें 'धनाधीश' की उपाधि से सम्मानित 
॥ कर पुष्पक विमान प्रदान किया था। 
। कुबेर ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि के 
५. पौत्र तथा विश्वश्रवा के पुत्र थे। इस प्रकार वह 
लंकापति रावण के सौतेले भाई थे। ब्रह्मा के 
| आदेश से ही कुबेर ने लंका में राज्य किया, परन्तु 
| रावण से विवाद होने के कारण उन्हें उत्तर 


भी मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद (0.73.44) 
मंत्र बयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्र प्रियमेधा 
ऋषयो नाधमाना: | अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि 
चक्षुर्ुमुग्ध्यस्मानू निधयेव बद्दान्‌ू का 
साधक को पवित्र तन, मन से जाप करना 
चाहिये, इसके जाप से समृद्धि प्राप्त होती है। 
ऋग्वेद (7.5.4) ऋचा- प्राग्रवे तवसे 
भरध्वं॑ गिरं दिवो अरतये पृथिव्या:। यो 
विश्वेषाममृतानामुपस्थे वेश्वानरो वावृधे 
जागृवृद्धिस्‍॥ को साधक द्वारा भली-भाँति 
जाप करने से अक्षय धन-सम्पदा की प्राप्ति 
होती है। 
श्रीलक्ष्मी-पूजा के बारे में 
शतपथब्राह्मणभाष्य (0.2.6 ) और 9वीं 
उक्ति में यह उद्धृत है- श्रिये पाप्मा 
निवर्तते। वेद के दृष्टिकोण के अनुसार 
दारिद्रय पाप है, अतः आन्तरिक दारिद्रय तो 
श्री मिटाती है, परन्तु बाहर का दारिद्रय नष्ट 
करना लक्ष्मी का कार्य है, जिसके लिये 
प्राचीन काल से ही दीपावली पर लक्ष्मी की 
अर्चना, स्तवन सम्पन्न किया जाता है। 
लक्ष्मी आर्यतत्त्व है। इसी कारण उसे 
चंचला कहा जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी 
की पूजा में दीपक प्रज्वलित किए, जाते हैं। 
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पय कैलास पर्वत पर शिव के साथ 
अलकापुरी में रहना पड़ा और महादेव ने उन्हें वहीं 
का राजा बनाया। अलकापुरी में उन्हें यक्षों, किन्नरों, 
आदि जातियों का अधीश्वर माना गया। महाकवि 
कालिदास ने कुबेर के इस आशय का वर्णन मेघदूत . - 
में भी किया है। अलकापुरी का 'वैश्राज' वन उनका... 
निवास माना गया है। प्राचीन यूनान का देवता भी 
कुबेर को माना गया तथा वहाँ उन्हें 'बाकस' के नाम 
से जाना गया। भारतीय मूर्तिकला में कुबेर की मूर्ति का 
का प्रथम अंकन शुंगकाल से माना जाता है। 
कुषाणकला से उन्हें लक्ष्मी व गणेश के साथ शिल्प ' 
में अंकन किया जाने लगा था। 
झालावाड़ के राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय में.“ 
प्रदर्शित तथा स्थानीय रैनबसेरा क्षेत्र से 4वीं शती 


की कुबेर की दुर्लभ मूर्ति उक्त सभी प्राचीन निर्देशों तथा आयामों है 


के अनुपात में प्रदर्शित है। 37 गुणा 24 सेमी माप की गेरुए पाषाण 
फलक की मूर्ति में उन्हें द्विभंग मुद्रा में उकेरा गया है। इस मूर्ति को 
सामान्य रूप मात्र से देखने पर ही ऐश्वर्य का भान होता है। कुबेर 
की इस मूर्ति के गले में चौलणी (चार मणिलड़ियों ) का हार तथा 
सिर पर अतिसुन्दर स्वर्ण किरीट मुकुट उनके ऐश्वर्य को दशति हैं। 
कानों में कुण्डल, वेभवशाली भावों से युक्त श्रीमुख तथा पृष्ठ में 
आभामण्डल, भुजाओं में अलंकृत भुजबन्ध, यज्ञोपवीत, 


“ 


मणिमेखला व अनेक सुन्दर आभूषणों से अलंकृत 
कुबेर की मूर्ति के दाहिने ऊपर उठे हाथ में अलंकृत 
नकुलक (धन की थैली) तथा बायें नीचे झुके हाथ 
. में सुन्दर गदा है जो दण्डनीति की प्रतीक है। उनके 
पैरों में अलंकरणयुक्त कड़े हैं तथा उनके पीछे 
5. उनका वाहन नेवला लघु मूर्ति परिचायक रूप में 
_ प्रदर्शित किया है। इस मूर्ति में कुबेर को घुटनों तक 
३ वनमाला से भी सेवित दर्शाया गया है। 
प्राचीन धर्म एवं सांस्कृतिक धारा में कुबेर का 
वास वटवृक्ष माना गया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(53.8-9 ) में उनके शरीर का वर्ण श्वेत तथा वस्त्र 
हा ! का वर्ण पीला (पीतवर्ण ) कहा गया है। चूंकि स्वर्ण 
सभी धनों में सर्वोत्तम है, अतः इसी स्वर्ण के प्रतीक 
उनके वस्त्र भी माने गए हैं। उन्हें 'धनदेव' (धन का 
देवता) भी इसीलिये माना जाता है। उनकी पूजा कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा को की जाती है। वे सदा यक्षों से सेवित रहते हैं। कुछ 
मूर्तियों में कुबेर के चरणों में ध्वजा भी रहती है, जिस पर सिंह 
और शिविका के चिह्न अंकित रहते हैं। ये चिह्न अर्थ तथा क्षमा के 
प्रतीक होते हैं। कुबेर की कई लक्षणोंवाली मूर्तियाँ गान्धार, मथुरा, 
मगध तथा सांची में भी मिली हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व 
बैंक के मुख्यालय के बाहर सम्मानस्वरूप धनाधीश कुबेर की 
विशाल मूर्ति स्थापित है। 


इसमें भी प्रकाश “श्री' का प्रतीक है जबकि 
दीपक को सूर्य का एक हिस्सा कहा गया 
है- सूर्याश संभवो दीप:॥ दीपक भौतिक 
सम्पदा का प्रतीकात्मक रूप है। षोडषोपचार 
पूजन में मांगलिक दीपों की सुदीर्घ परम्परा 
है। बिना दीपक के अनुष्ठान या अर्चना भी 
अपूर्ण रहती है। अतः लक्ष्मी के महापर्व पर 
दीपों का प्रकाश पृथिवी और आकाश को 
धवल कर देता है। दीपक को जीवन की 
उष्मा प्रदान करनेवाला कहा जाता है। लक्ष्मी 
की पूजा-अर्चना में प्राचीन काल से ही ज्ञान 
और आलोक सहित विपुलता प्राप्त करने के 
लिए तथा अज्ञानान्धकार को पराजित करने 
के लिए दीपक की महती आवश्यकता होती 
है। महात्मा बुद्ध ने भी दीपक को इंगित कर 
संसार से कहा था- अप्प दीपो भव, अर्थात्‌ 
मानव अपना दीपक स्वयं बनो। 

प्राचीन भारत के अनेक समप्राटों ने 
श्रीवृद्धि के लिए मुद्राओं पर लक्ष्मी का 
अंकन करवाया, जिनकी पूजा में अभी भी 
उपयोगिता बनी रहती है। भारत के प्राचीन 
काल में गुप्त सम्राटों का काल स्वर्णयुग 
कहा जाता है। उस काल में भारत की 
धनलक्ष्मी (सम्पदा) चरम सीमा पर थी। 


गुप्तों ने वैष्णव सम्प्रदाय को प्रश्नय दिया था। 
उन्होंने स्पर्ण-मुद्राओं पर लक्ष्मी की 
आकृतियाँ अंकित करवायीं। चन्देल तथा 
कलचुरी-वंश के यशस्वी शासकों ने भी 
स्वर्णमुद्राओं पर लक्ष्मी का अंकन करवाया। 

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 
श्रीलक्ष्मी पुरुषार्थचतुष्टय की समग्र रूप से 
अधिष्ठात्री हैं। वहीं वे मानवीय जीवन की 
सर्वागीणता की प्रतीक हैं। इसी कारण में 
प्राचीन काल से ही उनकी पूजा-अर्चना 
समाज के समूचे अंगों के लिए अभ्युदय का 
परम साधन मानी गई है। लक्ष्मी की पूजा 
कार्तिक अमावस्या की रात्रि में की जाती है। 
हमारे वेद इस बारे में कहते हैं- अमावस्यां 
रात्रि निशि यजेतामावस्यां वे रात्रि 
निशिशक्षांसि प्रेरते। अर्थात्‌ अमावस्या की 
रात्रि में यज्ञ में हवि प्रदान करने से राक्षसों 
का नाश होता है। मान्यता है कि समुद्र-मंथन 
से कमलासीन श्रीलक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई 
थीं। अतः दीपावली इसी दिन मनाई जाती है 
और यही इसके उद्धव का मूल है। राम का 
अयोध्या में आगमन, भगवान्‌ महावीर तथा 
स्वामी दयानन्द का निर्वाण-दिवस भी 
इससे जुड़े। 


दीपावली को रात्रि में मनाने के बरे में 
शतपथब्राह्मणभाष्य की प्राचीन मान्यता यह 
है कि रात्रि 'श्री' है, और इसी के कारण 
सत्रि में सारे प्राणी सुख प्राप्त करते है। क्षेमों 
रात्री, अर्थात्‌ रात्रि कल्याणकारी है तथा 
लक्ष्मी भी लोककल्याण में रत है। इस 
आशय से ही श्री और लक्ष्मी- दोनों का 
स्वरूप प्राचीन काल से सुख और समृद्धि 
की वर्षा करता है। श्रीसूक्त में कहा गया है 
कि लक्ष्मी अपनी स्वर्णिम द्युति से मन को 
हरनेवाली, आदित्यवर्णी, हिरण्यमयी, 
आनन्ददायिनी, कमलासना, श्री के तप से 
जिसने अलक्ष्मी को दूरकर मानव को समृद्ध 
किया, वही लक्ष्मी राष्ट्र को समृद्धि प्रदान 
करती है। आज चारों ओर राष्ट्र में हिंसात्मक 
वातावरण व्याप्त है। विश्व में निगाशा और 
अन्धकार है। उस प्राचीन और शाश्वत देवी 
लक्ष्मी से हमें मानवता, राष्ट्र, समाज और 
परिवार के उन्‍नयन और स्वर्ण-आभा प्राप्त 
के लिए वैसी ही अर्चना करनी है, जैसे 
वैदिक ऋषि करते रहे हैं- प्रादूर्भूतो5स्मि 
राष्ट्रेडस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। 
(लेखक जाने-माने इतिहासकार 
एवं पुरातत्त्ववेता हैं।) 
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कि दी कोर' की विशेष प्रस्तुति 


अन्तर्मन का अन्धेर कैसे हो दूर... 
0008: दीपावली पर विशेष परिचर्चा ) ६११५७ 


हट । प्रस्तुति : डॉ. वर्षा नालमे 
प्राचार्या, सेन्ट्रल एकेडमी टी.टी. कॉलेज, 
प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर (राज.) 


क 
आज देश की जनता नाना प्रकार की गम्भीर समस्याओं से जूझ रही हे। अनाचार, भ्रष्टाचार बढ़ते 
जा रहे हैं। ऐसे समय में हमें स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर अन्दर के अमभ्धेरे से मुक्त होना ही एकमात्र 
मार्ग रह गया है। एक की समस्या हम सभी के जीवन की समस्या है। हम यदि स्व इच्छाशक्ति से 
इस विचार को केन्द्रित कर मानवता के विविध गुणों को धारण करने का संकल्प लें, तो हमारे 
अन्दर का अन्धेरा दूर हो सकता है और तभी हम एक बड़ी अच्छाई परिवार, समाज तथा है को 
दे पायेंगे। यदि अन्तर्मन में क्रोध, ईर्ष्या, कुण्ठा, आलोचना, लोलुपता और दम्भ का अन्धेरा हो, तो 
भला जीवन जीने के क्रियाकलापों का उजाला कैसा? 


दीपावली हमारे राष्ट्र का स्वर्णिम एवं उल्लास से परिपूर्ण एक ऐसा महान्‌ पर्व है जिसका उद्देश्य 
अन्धकार से प्रकाशोन्मुखी होना है। ज्ञान व प्रकाश का प्रतीक नन्‍्हा-सा प्रज्ज्वलित दीपक ब्रह्माण्ड 
के आदिनायक सूर्य का रूपक है। यह दीपक हमें यही संदेश देता आ रहा है। इस महान्‌ पर्व पर 
“दी कोर' की सह-संपादिका डॉ. वर्षा नालमे ने देश के विभिन्‍न प्रांतों की कुछ बहिनों से उक्त 
विषय पर उनके अपने विचार परिचर्चा के रूप में लिये। प्रस्तुत हैं उसके संपादित अंश : 


उज्जैन (मध्यप्रदेश) की जानी- 
मानी शिक्षा मनौवैज्ञानिक प्रो. 
(श्रीमती) प्रेम छाबड़ा का 
मानना है कि आज कामनाओं 
और तृष्णा के चक्र में घिरकर 
व्यक्ति अपनी अंतःसत्ता खो रहा 
थ है, जिसके कारण उसके अन्दर 
३ अन्धेरा है। वह स्वयं तो दमकना 

ै चाहता है, परन्तु अंधियारे में बैठे 
दीन-हीन को दमकाना नहीं चाहता। अतः ऐसे पैशाचिक 
वातावरण से निकलने के लिये उसे स्वयं को अपने अन्दर 
परमात्मा (अध्यात्म) के भावों को जाग्रत्‌ करना होगा तथा मूल 
संस्कृति की जड़ों में जाकर उन्हें आत्मसात करना होगा। अन्तर्मन 
से आत्मशुद्धि करना होगा। श्रीमती छाबड़ा का मानना है कि आज 
अन्तर्मन के अन्धेरे का कारण पाखण्ड तथा दिखावा भी है। अतः 
इनके निवारण हेतु व्यक्ति को जटिलता से सरलता की तथा 
अंधश्रद्धा से सच्ची भक्ति-साधना एवं समाजसेवा की ओर बढ़ना 
होगा, तभी अन्तर्मन का अन्धेरा दूर होकर उसका दिव्यलोक 
भासित होगा। ऐसी उज्ज्वल सोच और ऐसे गम्भीर विषय पर 


--संपादक 


परिचर्चा आयोजित करने हेतु वर्षा नाछमे को हृदय से आशीष एवं 
मंगलकामनाएं | 

अजमेर (राजस्थान) की युवा जिला 
प्रमुख सुश्री बन्दना नोगिया का 
विचार है कि वर्तमान मानव के 
अन्तर्मन में जो अन्धेरा है, उसका 
मूल कारण उसके अन्दर व्याप्त 
कुरीतियों, सामाजिक असमानता, 
हिंसा तथा आपसी मत व मनभेद है, 
जिससे वह अपने राष्ट्रीय आदर्श और 
स्वयं के जीवन-मूल्यों को भूलकर स्वयं का ही जीवन 
अन्धकारमय बना रहा है। इसी अन्धेरे से त्रस्त मानव के मन में 
कुंठा एवं विद्रोह की भावना जाग्रत्‌ होती जा रही है जो उसके 
अन्धेरे को गहन बनाती है। अतः इसे दूर करने के लिये सर्वप्रथम 
यह आवश्यक होगा कि हम हमारे मन में से इन सामाजिक रूढ़ियों 
और विषमताओं को दूढ़संकल्पित होकर दूर करें तथा प्रत्येक 
मानव को समान दृष्टि से देखें। तभी सही अर्थों में हम मन में व्याप्त 
अन्धकार को दूरकर दीपावली का सच्चा प्रकाश समाज एवं देश 
को दिखा सकते हैं। 
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घ ० (मध्यप्रदेश) की 
समाजसेवी एवं आदर्श परिवार की 
गृहिणी श्रीमती रूबी जोशी का 
विचार है : हमारे देश की यह प्राचीन 


वर्तमान में दिखाई नहीं देती। आज 
लाखों दीप जलाकर हम बाहरी 
अन्धेरे को तो मिटाते हैं, परन्तु 
अर्न्तमन के अन्धेरे को नहीं भगा पाते। यही अन्धेरा अनाचार का 
कारण है। महान्‌ संत गौतम बुद्ध ने कहा था अप्प दीपो भव 
अर्थात्‌ स्वयं अपने दीप को अन्दर से प्रकाशित करो। वर्तमान में 
मानव का मन प्रमादी होकर अन्धकार में डूबा है जो अनाचार का 
कारक है। अतः ऐसे समय में कल्याणकारी नैतिक मूल्यों पर 
आधारित मानवता को चाहनेवाले सुधिजनों को चाहिये कि घृणित 
अन्धकार का डटकर मुकाबला करें और वे अपने सकारात्मक 
दृष्टिकोण से आनेवाले समय में मानव-समुदाय को श्रेष्ठ, सक्षम और 
समर्थ बनाने हेतु भरपूर योगदान दें। तभी अन्तर्मन का अन्धेरा दूर 
होगा और हम सार्थक दीपावली मना पायेंगे। 'दी कोर'-जैसी राष्ट्रीय 
पत्रिका के माध्यम से शिक्षाविद्‌ डॉ. वर्षा नालमे ने जो विषय चुना 
है, वह अत्यन्त उदात्त तथा समयानुकूल है जो देश के नागरिकों 
में अवश्य ही एक युगचेतना उत्पन्न करेगा। 
नागपुर (महाराष्ट्र) की साहित्यिक 
चिन्तक और जानी-मानी लेखिका 
श्रीमती इन्दिरा किसलय का विचार 
है कि प्रकाश के प्रति आसक्ति मानव 
की नैसर्गिकता है तो तमसो मा 
ज्योतिर्गणय उसके प्राणों की शाश्वत 
मांग। अर्थात्‌ सर्वप्रथम हमें अंतर्मन 
प्रकाशित करना होगा, तदुपरान्त 
>बय दीपावली का दीप। दीप पर्व 
भौतिकता और अतीन्द्रियता की सांझी दृश्यमाला है जो हमारे 
अन्दर की उत्सवधर्मिता का सुदृढ़ सुमेरू (पर्वत) है। अतः जब 
हम अंतर्मन को सुदृढ़ कर लेंगे, तब अन्धेरा स्वतः ही समाप्त हो 
जायेगा और राष्ट्र के सांस्कृतिक-सामाजिक उत्थान के साथ-साथ 
हम जन-जन के जीवन को भी आलोकित कर पायेंगे। 
झालावाड़ (राजस्थान) की हिंदी- 
साहित्य में वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती 
गायत्री शर्मा का मानना है कि 
वर्तमान राष्ट्र के सन्दर्भ में सत्ता- 
केन्द्रित राजनीतिक मर्यादाहीनता व 
 . धनलोलुपता ने ही अन्तर्मन में 


जे अंधेरा किया हुआ है। इसी कारण 

फल ! 2] वर्तमान स्थिति जटिल हुई है। 
६... लेकिन युगमनीषा के अनुसार हमें 
आवश्यकता है सोच-परिवर्तन और थोड़ी-सी समझदारी तथा ढेर 
सारे आत्मविश्वास की। अनास्था व लोल॒पता के इस युग में करोड़ों 
लोग केवल मर-मरकर जीने के लिए नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम 
सभी को संघर्ष जीतना होगा और जो सत्कार्य हमें मिला है, उसे 


अवधारणा वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 


टछि 


हम पूरी निष्ठा के साथ करें, तो वही सच्ची राष्ट्रपूजा होगी। 
दीपज्योति पर्व तभी हमारे अन्तर्मन में कोटि-कोटि दीपों का प्रकाश 
प्रज्ज्वलित करने में समर्थ होगा। इसी से जीवन की ज्योति जगेगी 
और चेतना पर छाया मल हट पायेगा। अतः आइए, इस संकल्प 
के साथ अन्तर्मन के दीप प्रज्ज्बलित करनेवाले इस महान्‌ 
ज्योतिपर्व के उल्लास को हम हृदयंगम करें। परिचर्चा के माध्यम से 
शिक्षाविद्‌ वर्षाजी का ऐसा प्रयास वरेण्य है। 
कु पटना (बिहार) की सुधी समाज- 
विचारक श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी का 
विचार है कि जीवन में सदैव सब 
कुछ सुन्दर नहीं होता। अन्धेरा और 
उजाला अर्थवन्त है। एक पूरे समाज 
में अन्दर के उजाले को देखा नहीं 
जा सकता है। समाज और देश में 
आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही 
महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ है। 
अन्तर्मन के अच्धेरे को प्रकाश ही हटा सकता है, परन्तु प्रकाश में 
खड़े होकर अन्धेरे को बोया भी जाता है। अतः जीवन की वर्तमान 
भौतिकता से थोड़ा-सा हटकर समाजसेवी और आध्यात्मिक होकर 
भी हम अपने अन्दर के अन्धेरे को दूर कर सकते हैं। अर्थात्‌ हमें 
स्वयं को बिना किसी की प्रतीक्षा किए टॉर्च बियरर बनना होगा। 
कोल्हापुर (महाराष्ट्र) की सामाजिक 
विचारक और सुशिक्षित गृहिणी 
श्रीमती संयोगिता महेश 'ंग्वले' 
का मानना है कि जब हमारा मन 
निर्मल होगा, तभी अनन्‍्तर्मन का 
अंधेरा दूर होगा। इसे हम कर्म, 
वचन और बुद्धि की शुचिता द्वारा दूर 
कर सकते हैं। संसार कर्मप्रधान है 
जिसका अच्छा-बुरा परिणाम 
अन्तर्मन को प्रभावित करता है। मैं सोचती हूँ कि मानवीय जीवन 
की कुशलता इस बात में भी निहित है कि हम श्रेष्ठ, सात्त्विक कार्य 
करके एवं अन्दर की कपटी और दम्भपूर्ण आदतों का त्याग करके 
अपने जीवन को प्रकाशित करें। धवल वस्त्रों की धवलछता और 
सुन्दर चेहरों की सुन्दरता तब तक निरर्थक है जब तक की उनके 
अन्दर के मन निर्मल और निर्लोभी नहीं है। महान्‌ संत कबीर, संत 
पीपाजी से लेकर विनोबा भावे आदि अनेक सन्तों, महापुरुषों ने 
सर्वप्रथम अन्तर्मन की विषय-वासना रूपी अन्धेरे को दूर किया था 
और फिर उन्होंने अपनी बात को बड़े आत्मविश्वास और नग्न ढंग 
से प्रसारित किया था। अतः पहले हमें अन्दर के अच्धेरे से दूर 
करना होगा और यह तभी हो पायेगा जब मानवता का गुण हमारी 
समन्वय भावना तथा सात्त्विक कर्म-भावना से हमारे अन्दर जगेगा। 
बड़ोदरा (गुजरात) निवासी एवं संस्कारशील गृहिणी श्रीमती 
अनुराधा श्रीवास्तव का विचार है कि एक युग था जब राम ने 
दलित मानी जानेवाली शबरी के निष्कपट सख््रेह को उसके जूठे बेर 
से अधिक महत्त्व दिया था। इस आधार पर एक सशक्त समाज व 
सुरक्षित देश का निर्माण तब होगा जब हमारे अन्तर्मन से भेदभाव 
दूर होगा। यह आवश्यक नहीं कि दूसरों को देने के लिए हमारे 
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पास अर्थ और ढेर-से संसाधन 
हों, प्रत्युत्‌ आवश्यक यह है कि 
हम वंचितों को अपने मन से 
प्रफुछ्तत होकर क्या सहयोग कर 
सकते हैं। यह सहयोग 
(विशेषकर शिक्षा, समानता, 
आदराभिव्यक्ति, परदुःखकातरता, 
आदि) करना ही अन्तर्मन में दीप 
जलाना है। इसी से वंचितों, 
बेसहारों के जीवन में प्रकाश होगा। किसी दुःखी के दुःख में 
सहभागी होना ही अन्तर्मन के अन्धेरे को दूर करने का क्रम है। 
किसी भटके को सही मार्ग पर अग्रसर कर देना ही सच्चे अर्थों में 
सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धान्त को अंगीकार कर लेना है। यदि 
यह वास्तविकता हम अत्तर्मन में हृद्यंगम कर लें, तो सारा अन्धेरा 
पलक झपकते ही दूर हो जायेगा और हम एक श्रेष्ठ समाज बनाकर 
देश को स्वर्णिम दीपावली का सच्चा प्रकाश दे पायेंगे। 

जयपुर (राजस्थान) स्थित 
सरस्वती इण्डस्ट्रीज की विपणन- 
प्रमुख श्रीमती कोमल शर्मा का 
मानना है कि अन्तर्मन के अभ्धेरे 
को दूर करने के लिए सर्वप्रथम 
हमें ही इस योग्य बनना होगा कि 
हम स्वयं मानवमात्र के कल्याण 
एवं संवर्धन हेतु सामञ्जस्यपूर्ण 
जीवन-प्रणाली और प्रगतिशील 


सामाजिक भावों को यथार्थतः अपनायें। हमारी यह जिम्मेदारी हो 
कि सभी को समान भावों से एकाकार करके जनमानस के अन्दर 
छाए अन्धकार को सेवाभावना से दूर करें और फिर दीपमालिका 
का पर्व मनायें। परिचर्चा-संयोजिका जी की यह चिन्ता केवल 
गम्भीर ही नहीं है वरन्‌ समाज से विलीन होती अस्मिता को बचाने 
का एक गम्भीर प्रश्न भी है। यह तभी संभव है जब हमारे अन्दर 
बैठा पाश्चात्य सभ्यता का अन्धकारवाला भाव हटाने का उपाय 
सोचा जाये। तभी हम अपने देश की कल्याणी संस्कृति का 
प्रकाशरूपी रसास्वादन कर पायेंगे। 
उपसंहार 
भारतीय महिलाएँ केवल परिवार-केन्द्रित ही नहीं होतीं, वरन्‌ वे 
जागरूक, साहसी तथा परिवार की दिशाबोधक भी होती हैं। उनकी 
उदात्त वैचारिक सोच यदि मूर्त्त स्वरूप ले ले, तो राष्ट्र के अंतर्मन 
में छाया अन्धेरा दूर हो सकता है। प्रस्तुत परिचर्चा से प्राप्त महिला 
वर्ग के विचारों में हमें नये कल की ओर अग्रसर होने के स्पष्ट 
संकेत मिलते हैं जो इस तथ्य का विराट्‌ आह्वान है कि वे अन्दर 
के घनीभूत अन्धेरे को जड़ से समाप्त कर राष्ट्र, समाज तथा 
परिवार को स्वर्णिम वर्तमान और भविष्य देने को कृत्संकल्पित हैं। 
अन्त में समस्त प्रतिभागी बहिनों के लिए कुछ पंक्तियाँ : 

बेशक संकल्प सनातन है, पर नये सिरे से जांचो। 

एक बार 'संकल्प' लिखो, और गहरे मन से बांचो॥ 

और किसी से पूछोगी तो, नाहक उलझा देगा। 

अन्तर के मनदीप से पूछो, फ़ोरन समझा देगा॥ 

अंधियारे से अन्दर लड़ना, सचमुच छोटा काम नहीं है। 

इसके शब्दकोश को देखो, वहाँ शब्द आराम नहीं है॥ 


“वुमन ऑफ दी फ्यूचर एवार्ड : 20॥7' 


से सम्मानित की गईं नीता चौबीसा 
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जानी-मानी लेखिका श्रीमती नीता चौबीसा को जयपुर के 
बिड़ला अडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में 
उत्कृष्ट लेखन हेतु सम्मानित किया गया। शक्ति- आराधना 
के पर्व नवरात्र में, 23 सितंबर, 2047, शनिवार को 
विभिनन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश की ऐसी 
गरिमामयी 65 महिलाओं का, अलग-अलग क्षेत्रों में श्रेष्ठ 
कार्य के लिए अभिनन्दन किया गया। 

राजस्थान से सशक्त साहित्य लेखन के लिए 
बांसवाड़ा-निवासी श्रीमती नीता चौबीसा को कार्यक्रम के 
मुख्य और विशिष्ट अतिथियों- बॉलीवुड-टेलीवुड व 
देश की नामी-गिरामी हस्तियों- कुनिका सदानन्द, 
बालिका वधु फेम अनूप सोनी, ब्राण्ड एम्बेसडर 
राजस्थान हेरिटेज प्रतिभा तोतला, पूर्व महापौर जयपुर 
ज्योति खण्डेलवाल, राज्य महिला आयोग अध्यक्षा सुमन 
शर्मा सहित अन्य हस्तियों ने भव्य समारोह में “वुमन 
ऑफ दी फ्यूचर एवार्ड : 207' प्रदान किया। 

“दी कोर' परिवार, श्रीमती नीता चौबीसा जी का 
हार्दिक अभिनन्दन करते हुए उनके मंगलमय व सक्रिय 
साहित्यिक जीवन की शुभकामनाएँ करता है। 

-संपादक 


ि पशज 


व वीना सिंह 


गत तीन दशकों में जीवन-मूल्यों 

में बहुत तेजी से गिरावट आई है। 

विशेषज्ञों का कहना है कि 
बेतहासा दौलत, काला धन एवं भ्रष्टाचार 
की कमाई ने लोगों की बुद्धिमत्ता तो जैसे 
हर ली है। इससे अपराधों का ग्राफ भी 
तेजी से बढ़ा है। यौन हिंसा इसमें सर्वोपरि 
है, जिसका शिकार नारी हुई है। यह 
सामाजिक संरचना के लिए एक बहुत बड़ा 
खूतरा है। हर वर्ष मई-जून में परिक्षा- 
परिणाम आते ही लड़कियाँ पहला स्थान 
हासिल करती हैं, शीर्षकों में छाई रहती हैं, 
फिर कहाँ गुम हो जाती हैं, पता ही नहीं 
चलता। इनकी कामयाबी सिर्फ परीक्षा और 
डिग्री तक ही सीमित रह जाती है। सौ में से 
कोई एक लड़की ही आगे निकल 
पाती होगी। बाकी समय आने पर 
भोगवादी मानसिकतावाले बड़े उच्च 
पदाधिकारियों की गृहिणियाँ बनकर 
रह जाती हैं, घरेलू हिंसा सहती हैं 
और अपने परिवार को बनाए रखने 
के लिए अनेक कष्ट उठाती हैं। आज 
नारी की मूल सत्ता और आत्मा को 
भुला ही दिया गया है। विषमताओं में 
सर्वाधिक दुःखदाई है बेटा-बेटी के 
बीच बरती जानेवाली असमानता। 
शिक्षा बेटे के लिए ही अनिवार्य है, 
इसीलिए अपने देश में शिक्षा की 
बहुत कमी है। गाँवों में नारी-शिक्षा 
का अनुपात बहुत ही कम है। ऐसे 
में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का 
नारा बेबुनियाद लगता है। हमारे घरों 
में देवी की पूजा खूब जोर-शोर से 
की जाती है, बेटियों को देवी कहकर 
ही महिमामण्डित किया जाता है, पर 
यह सारा शोर खोखला ही होता है; 
क्योंकि इन्हीं बेटियों को आगे 
तिरस्कारभरा एक अस्तित्वविहीन 


असुरक्षित अध्तित्व 


जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। 
यह हमारे देश की ओछी पुरुषवादी सोच 
का नतीजा है जो दुःखद है। 

इतिहास गृवाह है कि जब भी स्त्री ने 
अपने हक की अपनी सुरक्षा की बात 
कहनी चाही, उसके मुँह को दबाकर बन्द 
ही किया गया है। यदि वह चुप हो गई तो 
ठीक और यदि उसने अपना मुँह बन्द नहीं 
किया तो उसे मुँहतोड़ ही जबाब दिया गया 
है। ऐसा ही होता आया है और हो रहा है, 
यह कोई नयी बात नहीं है। बड़े ही 
अफसोस की बात है कि इतने बड़े मुद्दे पर 
महिलाओं की सुरक्षा की हिमायत 
करनेवाली मौजूदा सरकार भी चुप्पी साधे 
है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं या जो हुआ, 
वह आम बात है। हमारे ही देश में बेटियों 
की सुरक्षा व समानता का ढिंढोरा सबसे 
ज़्यादा पीटा जाता है और हमारा ही देश 
मानव-तस्करी भ्रूण-हत्या व यौन हिंसा में 
सबसे आगे है। महिलाओं के लिए पूरे 


विश्व में चौथा सबसे खुतरनाक देश भारत 
ऐसे ही घोषित नहीं हो गया, यहाँ 
महिलाओं की स्थिति वाकई दयनीय है। 
हमारे इसी देश में छोटी-छोटी बातों पर 
रित्रयाँ प्रताड़ित की जाती हैं, बेटियाँ गर्भ में 
ही मार दी जाती हैं। जरा-सी स्वतंत्रता 
चाहने पर जान से मार दी जाती हैं। 
मनचलों द्वारा तेजाब डाठकर उनकी शक्ल 
बिगाड़ दी जाती है। यौन हिंसा सभ्य समाज 
में फैली हुई बीमार मानसिकता और 
सत्रीविरोधी सोच की उपज है कि स्त्री को 
भोग्या मानकर जब चाहें तब छेड़ना, उठा 
लेना, बलात्कार करके मार देना या घायल 
स्थिति में छोड़ देना आम बात हो गई है। 
आधुनिक भारत के सभ्य चेहरे के पीछे का 
छिपा यह बदसूरत और भयावह सत्य है 
कि स्त्री अपने ही घर में, अपनों के बीच में 
भी असुरक्षित है। चाहे वह बेटी हो, बहन 
हो पत्नी हो और चाहे जिस उम्र की हो, 
हिंसा उसका साथ नहीं छोड़ती। महिलाओं 
के साथ कब कैसी दुर्घटना घट जाए, 
कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने 
कितनी घटनाएँ तो प्रकाश में भी नहीं 
आ पार्ती। जब कुछ ऐसा घटता है, 
तब सड़कें खामोश नजर आती हैं, 
संगठन चुप हो जाते हैं। रक्षा करने का 
वादा करनेवाले जैसे नींद में आ जाते 
हैं। ऐसा लगता है जैसे सोची-समझी 
रणनीति के द्वारा नारी के अस्तित्व को 
समाप्त किया जा रहा है। 
समाज की रचना का आधार- 
बिंदु नारी है। नारी जितनी सशक्त 
होगी, उतना ही समाज उन्नत होगा। 
परन्तु ये सारी बातें बेमानी-सी लगती 
हैं, लगता तो यह है कि नारी के 
शिक्षित हो जाने से हमारा समाज 
भयभीत-सा हो रहा है कहीं पढ़- 
लिखकर नारियों के तेवर बागी न हो 
जाएँ, वे अपनी प्राथमिकता न समझ 
जाएँ, यदि ऐसा हुआ तो उनके तन- 
मन पर राज करने की नीति का क्‍या 
होगा। 
(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।) 
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पीकर त के दस बज रहे थे। अनुपम का विदेशी नस्लीय कुत्ता बड़े जोर-जोर से भौंक. ६ 
पत्नी को पीटना तो रहा था, शायद घर में हो रहे शोर-शराबे व अनजान चेहरों के जमावड़े को देखकर वह ऐसा 
जैसे श्यामलाल की कर रहा था। 
दिनचर्या का हिस्सा बन अनुपम की शादी की यह पाँचवीं सालगिरह पार्टी थी, मेहमानों के साथ पीने-पिलाने का दौर 
गया था। घर का मुखिया चल रहा था, पर कुत्ता भौंक-भैंककर सभी के कान फाड़े दे रहा था। अनुपम अपने नौकर 
होने के नाते पूरे घर पर चंदू पर चिल्लाया- “कहाँ मर गया रे चंदू... इस कुत्ते को बाहर बगीचे में ले जा। 
उसका दबदबा था। उनकी इतना सुनते ही चंदू कुत्ते को ले गया और बगीचे में बाँध आया, आकर मेहमानों की 
भुकुटी हमेशा तनी ही रहती थी। सेवा में पुनः लग गया। 
लड़ाई-झगड़े की वजह तो वह अनुपम को अब शान्ति मिल चुकी थी, तभी उसके बॉस शर्मा जी ने उसके 


जबरदस्ती बना लेता था। हर छोटी- कंधे पर हाथ रखते हुए पूछ लिया, “अनुपम! तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे 
बड़ी बात के लिए वह पत्नी को ही दोषी रहे... वो बीमार हैं क्या ?' 


ठहराता था। बहुत ही छोटी सोच थी उसकी। अनुपम बॉस की बात सुनकर सकपका गया, उससे कोई जूवाब नहीं 

औरत को डरा-धमकाकर न रखो, तो सिर पर बना। वह खड़ा चंदू बोल पड़ा, '“साबजी ! दादाजी तो आश्रम चले गये, 

चढ़ने लगती है- यह सोच उसने विरासत में पाई अब उनकी जगह पर वह विदेशी नस्ल का कुत्ता साबजी ले आए. 
थी, अपनी माँ को रॉ 


जो भी उसने हर रोज शर्मा जी अनुपम को देखते हुए बोले, “कौन-से आश्रम में 
बात ऐसे ही मार खाते देखा गए हैं अनुपम तुम्हारे पिताजी। 
था। पिताजी के सामने माँ “'जी.. जी.. वो ! वो ! पास के ही वृद्धाश्रम में हैं 
हमेशा डरी-सहमी ही रहती अनुपम हकलाता हुआ बोला। 
ट्लि थी। पुरुष जो भी अच्छा-बुरा शर्मा जी ने कहा, “वाह! अनुपम कितना अच्छा 
चाहे कर सकता है, पर स्त्री वही काम किया है। आज पार्टी में हजारों खर्च कर रहे 
कर सकती है जो उसका पति चाहे। हो, घर में विदेशी नस्ल का कुत्ता ले आये। कया 
गई पति की ऐसी सोच का विरोध उसकी तुम्हारे पिताजी का खर्च उस विदेशी नस्ल के 
पत्नी चाहकर भी नहीं कर पाई थी और कुत्ते के रखरखाव से भी ज्यादा हो गया ? 
नियति का फैसला मानकर सहती जा रही लानत है ऐसे कुपुत्र पर...आक थू. 
कर वीना सिंह थी। शर्मा जी अनुपम को खरी-खोटी 
आज तो श्यामलाल ने बहुत ही बुरी तरह पत्नी सुनाकर पार्टी छोड़ चले गये और 
को पीटा था। वह अपना आपा खोये हुए-सा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि अनुपम जमीन पर नजरें गड़ाए 
जाकर कोई उसे बचा ले। बच्चे दुबककर थमले की ओट में खड़े बुत बना खड़ा 
सुबक रहे थे। उसने बेटी को इशारे से बुलाकर पूछा- क्या बात है रहा...। 


तू क्‍यों उदास है, तू क्‍यों रो रही है ? तुझे तो नहीं मारा मैंने। बेटी (लेखक 
दहशत से कापते हुए बोलछी- पापा मेरा ब्याह न करना, नहीं तो मेरा मीडिया फोरम 
पति भी शराब पीकर मुझे ऐसे ही मारेगा, जैसे आप माँ को मारते हैं। ऑफ इण्डिया 
मुझे मार से बहुत डर लगता है। अपनी छोटी-सी बेटी की बड़ी बात के आगरा 
सुनकर श्यामलाल अन्दर तक काँप गया। एक झटके में सारा नशा जिला 
छु-मन्तर हो गया। वह अपनी बेटी को बी त प्यार करता था। बेटी अध्यक्ष 
की बात दिल को छू गयी। उसकी पत्नी भी तो किसी की बेटी है, वह हैं) 


भी अपने पिता को ऐसी ही दुलारी होगी- ऐसा सोचकर वह (५४ 4५ 
अपराध-बोध से भर गया। आज उसे अपनी गुलती का एहसास हो ९७ 

गया। बेटी को गले से लगा लिया और उसने कभी शराब न पीने की 

कसम खा ली। 
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दी और अंग्रेजी के सुप्रतिष्ठित लेखक और 

अनेक कालजयी उपन्यासों के रचनाकार श्री 
अमेरेन्द्र नारायण ने हिंदी में 'एकता और शक्ति' 
एवं अंग्रेजी में 'यूनिटी एण्ड स्ट्रेन्थ/ नामक 
उपन्यास लिखकर सरदार वल्लभभाई पटेल को 
राष्ट्रटनिर्माण के उनके संकल्पित और निर्णायक 
प्रयत्नों के लिए, आदराज्जलि अर्पित की है। श्री 
नारायण ने 'भारत के लौहपुरुष' के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व को आपने अपनी लौह-लेखनी से 
अत्यन्त सराहनीय ढंग से रेखांकित किया है। 

सरदार पटेल भारत के 'सर्वांग एकीकरण' 
के पक्षधर थे। उनकी दृष्टि भारतवर्ष को 
आसेतुहिमाचल एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में 
देखती थी और उनका मन-मन्दिर, भारतमाता की 
प्रदक्षिणा करता था। वह भारत को विश्व में एक 
शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। यह 
कार्य भारत के अखण्ड हुए बिना सम्भव नहीं था। 
सौभाग्य से दैव ने यह महान्‌ कार्य सरदार के लिए 
निर्धारित कर रखा था, जिसे उन्होंने 
सफलतापूर्वक संपन्‍न किया। लगभग पौने छह सौ 
देशी रियासतों को भारत में शामिल करने का 
विराट कार्य सरदार पटेल जैसा कोई लौहपुरुष ही 
कर सकता था। 

देशी राजाओं से मिलकर उनको भारत में 
विलय के लिए, विलय-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए 
सहमत करना, सरदार पटेल के सिवा किसी अन्य 
नेता के बूते की बात भी नहीं थी। यह विराट्-सा 
दीखनेवाला लक्ष्य केवल डेढ़ सालों के अन्दर- 
अन्दर पूरा हो गया। एक-एक राजा से मिलकर, 
किसी को वार्ता से, किसी को समझा-बुझाकर तो 
किसी को धमकाकर--अर्थात्‌ जो जिस भाषा को 
समझता है, उसी भाषा में उससे व्यवहार करके 
उसके राज्य को भारतवर्ष की सीमाओं में 
ससम्मान सुरक्षित रखने की गारंटी देना- इन 
सबकी अपनी-अपनी कहानी है। पटेल कहा 
करते थे, “यदि हम राजाओं को अच्छी तरह 
समझाएँ और उनके साथ उचित व्यवहार करें, तो 
वे लोकहित में स्वयं अपनी सत्ता छोड़ देंगे।' 
(एकता और शक्ति, पृ. 240)। 

हैदराबाद के मामले में निजाम की हठधर्मिता 
के कारण श्री पटेल को विशेष परिश्रम करना 
पड़ा। काश्मीर का मामला पं. नेहरू यदि अपने 
पास न रखे होते, तो आज जो काश्मीर की हालत 
है, वह न होती। पाकिस्तान और चीन भी अपनी 


औकात में रहते। मुसलमानों को भी पटेल ने 
अधिक सिर नहीं चढ़ाया था। 

पटेल की बुद्धिमत्ता और उनकी प्रशासनिक 
क्षमता के सब लोग कायल थे। यहाँ तक कि 
उनके कटु आलोचकों ने भी इतनी तेजी और 
सुगमता से राज्यों के भारतीय संघ में विलय पर 
उनका लोहा माना। कुछ इतिहासकारों ने पटेल 
को “भारत का बिस्मार्क' तो कुछ ने 'लौहपुरुष' 
की संज्ञा दी। हालांकि पटेल को “भारत का 
बिस्मार्क' कहना उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय 
है; क्योंकि जर्मनी आकार में राजस्थान प्रांत के 
बराबर है और वहाँ एकीकरण की समस्या भी 
भारत जैसी जटिल नहीं थी। 

सरदार पटेल ने वर्तमान के धरातल पर 
इतिहास से सबक लेने को कहा था। उनकी ये 
पंक्तियाँ उनकी सोच की गहराई को बयाँ करती हैं, 
“हमारे समक्ष भारत के इतिहास का एक नया 
अध्याय खुल रहा है। शताब्दियों में ऐसा पहली 
बार हुआ है जब भारत अपने आपको सही अर्थों 
में एकीकृत कह सकता है। लेकिन हमें इस बात 
का हृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ऐसा कुछ 
न करें जिससे भारत पहले जैसा गुलाम हो जाये। 
हमें यह भी समझना चाहिए कि देशों के समूह में 
हमें अपना उचित स्थान अनायास नहीं मिलेगा, 
उसे पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना 
पड़ेगा।' (वही, पृ. 240)। 

पटेल की हार्दिक इच्छा थी कि भारत को पूरी 
तरह सुरक्षित रखा जाए। उनके शब्द थे “यह हर 
भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि आन्तरिक 
और बाह्य सुरक्षा में कहीं कोई कमजोर कड़ी न 
रह जाये।' (वही, पृ. 20)।... हमारी स्वतंत्रता 
की भावना की जड़ें इतनी गहरी होनी चाहिए कि 
उसे हिलाया न जा सके।' (वही, पृ. 242)। 

सरदार पटेल किस प्रकार राष्ट्रीय एकता के 
लिए आजीवन प्रयासरत रहे, इस विषय को श्री 
अमेरेंद्र नारायण ने औपन्यासिक शैली में और बड़े 
ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने सरदार 
पटेल के जीवन में सन्‌ 948 के खेड़ा-सत्याग्रह 
से लेकर अक्टूबर, 950 में उनके निधन तक 
घटित लगभग सभी मत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों का 
अल्न्त प्रभावशाली चित्र खींचा है। सरदार पटेल 
के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ऐसी औपन्यासिक 
कृतियाँ कम ही आ देखने में आती हैं। इस दृष्टि 
से इस पुस्तक की महत्ता और भी बढ़ जाती है। 
बढ़िया कागज पर साफ-सुथरी छपाईवाली यह 
पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है। 


ुट्त 
भारत के सर्वाग एकीकरण के पक्षधर सरदार पटेल पर एक अनुपम कृति 


अमरेन्द्र नारायण 
पुस्तक-नाम : 
एकता और शक्ति 


लेखक : 
अमरेन्द्र नारायण 


प्रकाशक : 
राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि. 
7/34, अंसारी रोड, दरियागंज, 
नयी दिल्‍ली-440 002 

कुल पृष्ठ : 288 

मूल्य : 695 (हार्डकवर) 


आई .एस.बी.एन. : 
978-8-8368-34-2 
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ः बुखार : कैसे पाएँ निजात ? 


डॉ भारत सिंह 'भरत' 


उीकए सबसे ज़्यादा दो ही 
बुखारों की चर्चा चल रही है- 
डेंगू और चिकुनगुनिया। दोनों ही 
बुखार खतरनाक हैं। एक जानलेवा तो 
दूसरा असहनीय कष्टकारी। इन दोनों 
बुखारों का कारण एक ही तरह का मच्छर 
है जो एडिस एजिप्टि तथा एल्बो पिक्टस 
द्वारा काटने से अल्फा वायरस होने से 
बुखार होता है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 
“व्यक्ति को मच्छर काटने के तीन से सात 
दिन बाद शरीर में इसके लक्षण दिखाई देते 
हैं/ इसका प्रकोप अगस्त, सितम्बर, 
अक्टूबर में अधिक होता है। आयुर्वेद में 
इसको सन्धिज्वर कहा जाता है। 
लक्षण : मरीज को तेज सिर दर्द 
खाँसी-जुकाम से प्रारम्भ होकर कभी 
जी मिचलाना, उबकाई आना, 
मांसपेसियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, 
थकान होना, त्वचा पर रेसिस, नाक से 
रक्त-स््राव, शरीर टूटना, भूख न लगना 
तथा लगातार बुखार रहना आदि इसके 
मुख्य लक्षण हैं। 
परीक्षण : इस बुखार का परीक्षण 
सेरोल़ोजीकल टेस्ट, जैसे- 
ईएलआईएसए द्वारा एंटरबॉडीज में 
आईएजी और आईजीएम तथा 
आरटी-पीसीआर, ब्लड काउंट आदि 
का पता लगाया जाता है। यदि मरीज 
वायरल से प्रभावित होता है, तो 
सकारात्मक रिपोर्ट आती है। 
चिकुनगुनिया से बचने के उपाय 
यह बुखार मच्छर काटने से होता है अतः 


यह बुखार मच्छर काटने से होता है अतः अपने चारों तरफ़ सफ़ाई रखें। कहीं पर पानी 
नभरने दें। कूलर का पानी हर सप्ताह बदलें। पूरे शरीर में कपड़े पहनें। मच्छरनाशक 
दवाई छिड़कें, मच्छरदानी लगाकर सोएँ। रात्रि में शरीर में ऑडोमास का लेप करके 
सोएँ अथवा व्यवस्था न होने पर सरसों का तेल शरीर पर लगाकर सोएँ। रात्रि में 
मच्छरनाशक टिक्की लगाएँ या ऑलआउट आदि का प्रयोग करें। घर में सुबह-शाम 
धूपबत्ती, अगरबत्ती जरूर जलाएँ। घरों में खिड़की में परदे तथा जालियाँ लगाएँ। मच्छर 


जहाँ दिखे, उसे तुरन्त मार दें। मच्छर कलियुग का महामारी फैलानेवाला दानव है। 


अपने चारों तरफ़ सफाई रखें। कहीं पर 
पानी न भरने दें। कूलर का पानी हर सप्ताह 
बदलें। पूरे शरीर में कपड़े पहनें। 
मच्छरनाशक दवाई छिड़कें, मच्छरदानी 
लगाकर सोएँ। रात्रि में शरीर में ऑडोमास 
का लेप करके सोएँ अथवा व्यवस्था न 
होने पर सरसों का तेल शरीर पर लगाकर 
सोएँ। रात्रि में मच्छएनाशक टिक्की लगाएँ या 
ऑलजआउट आदि का प्रयोग करें। घर में 
सुबह-शाम धूपबत्ती, अगरबत्ती जरूर 
जलाएँ। घरों में खिड़की में परदे तथा 
जालियाँ लगाएँ। मच्छर जहाँ दिखे, उसे 
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तुरन्त मार दें। मच्छः कलियुग का महामारी 

फैलानेवाला दानव है। 

चिकुनगुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा : 
बुखार से पीड़ित मरीज को तरल पेय 
अधिक-से-अधिक पिलायें। पानी में 
ग्लूकोज डालकर पिलायें। 
हरे ज्वार का रस और अनार रस 
समभाग मिलाकर दिन में 2-3 बार 
पिलायें। अंगूर का रस भी अत्यन्त 
लाभकारी होता है। 
भोजन न देकर मरीज को हरा पालक 


00 ग्रा,, गाजर 00 ग्रा.,, चुकन्दर 


50 ग्रा,, एक टमाटर, थोड़ी हरी 
धनिया, थोड़ा पुदीना, थोड़ा-सा 
अदरक तथा एक हरा आँवला लेकर, 
सबका रस निकालकर ॥-4 गिलास 
दिन में दो बार पिलायें। इससे भूख 
बढ़ेगी, हिमोग्लोबिन बढ़ेगा। लाल 
रक्तकणों की कभी नहीं होगी। 

गिलोय रस 20-20 मि.ली. दिन में 2- 
3 बार दें। एलोवेरा का रस भी 20- 
20 मि.ली. समभाग पानी मिलाकर 
दिन में 2 बार पिलायें 

पपीते के पत्ते का रस भी दिन में दो 
बार 4-4 चम्मच एक कप पानी में 
मिलाकर पिलायें। 

हडिडयों में दर्द होने पर हल्दी सोंठ, 
गुड़ का काढ़ा बनाकर गुनगुना पिलायें। 
तुलसी पत्र 44, अजवाइन एक 
चम्मच, नीम के पत्ते 5 लेकर उन्हें 
कूट लें। उसमें गुड़ डाठकर आधा 
चम्मच हल्दी-चूर्ण एक गिलास पानी 
में उबालें। आधा पानी रहने पर 
छानकर गर्म-गर्म पियें। 

तुलसी के 44 पत्ते, 200 ग्रा. गाजर, 
200 ग्रा. अंगूर लेकर सबका जूस 
निकालकर पियें। दिन में दो बार प्रयोग 
करें, बुखार में लाभ होगा। 


आयुर्वेदिक चिकित्सा : 
चिकुनगुनिया बुखार में आयुर्वेद बहुत 
लाभकारी है। 


महासुदर्शन चूर्ण एक-एक चम्मच दिन 
में 2-3 बार पानी से लें। बच्चों को 
आधा-आधा चम्मच दें। 

योगराज गुगल की 2-2 गोली दिन में 
दो बार पानी से दें। दर्द में लाभ होगा। 
पंचतिक्त काश्यम 2-2 चम्मच 
समभाग जल मिलाकर सुबह-शाम लें। 
बुखार ठीक हो जाएगा। 

धनवन्तरम्‌ गुलिका एक-एक गोली 
दिन में 2 बार पानी से लें। साँसी, 
चक्कर आना, जलन में लाभकारी है। 
गिलोय धनवटी 2-2 गोली दिन में दो 
बार पानी से लें। बुखार में बहुत लाभ 
होगा। 


चिकनगुनिया की शुरुआत 952 में अफ्रीका में तंजानिया और मोजाम्बिक के 
आस पास हुई थी। चिकनगुनिया बीमारी अक्सर गरम देशों में पायी जाती है, 
अधिकतर एशिया और अफ्रीका के देशों में ये बीमारी होती रही है। पिछले कुछ 
सालों में चिकनगुनिया बुखार यूरोप के कुछ देशों में भी पाया गया है। 
चिकनगुनिया बीमारी को अफ्रीकन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता 
है वो जो झुका दे। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जोड़ों में अधिक दर्द की वजह 
से चिकनगुनिया के मरीज झुक कर चलने लगते हैं और यह दर्द काफी लम्बे 
समय तक रहता है, जिसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में महीनों का समय लग जाता 
है। एक अच्छी बात ये है कि चिकनगुनिया एक बार हो जाने पर जीवन में दुबारा 
होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है और मरीज को जीवन भर के 
लिए इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। 


सिंहनाद योगराज गूगल की 2-2 गोली 

गुनगुने पानी से दिन में दो बार लें। यह 

दर्दनाशक एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है। 

हकम चूर्ण (प्लेनिट आयुर्वेद का) 3- 

5 ग्रा. गर्म पानी से दिन में दो बार लें। 

हे जोड़ों का दर्द, सूजन ठीक होती 
| 


त्रिभुवन कीर्ति रस या संजीवनी वटी 
की 2-2 गोली पानी से दिन में दो बार 
लें, बुखार में लाभ होगा। 

भूख न लगे तो अग्नितुण्डी वटी 2-2 
गोली गुनगुने पानी से दिन में दो बार 
लें। 


अमृतारिष्ट दो-दो चम्मच, भोजन के 
बाद दिन में दो बार लें, बुखार में 
लाभप्रद है। दवा लेने के बाद वाहन न 
चलायें। 


निर्गुण्डी-चूर्ण या निर्गुण्डी वटी एक- नोट : बुखार होने पर शीघ्र ही किसी 
एक गोली दिन में दो बार पानी से लें। चिकित्सक को दिखायें तथा रक्त का 
मांसपेशी के दर्द में लाभ मिलेगा। परीक्षण करायें। कोई भी दवा चिकित्सक 


की राय के बिना न दें। 


(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा 
एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 


अश्वगन्धा-चूर्ण गुनगुने दूध के साथ 
एक चम्मच घोलकर मीठा मिलाकर 
लें, इससे तनाव, दर्द, जलन दूर होगी। 
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| मोहन सेनापति (843- 
99) का जन्म ओड़िशा के 
बालेश्वर जिले के मह्लिकासपुर 
गाँव में हुआ था। उड़िया-साहित्य 
के इस 'कथा-सम्राट' की 
कहानियों और उपन्यासें में 
तत्कालीन समाज के अति 
नगण्य, दीन-हीन चरित्र सारिआ, 
भगिआ दिखाई देते हैं। उनकी 
लिखी कहानियों में 'रिवती' , 'पैटेंट 
मेडिसिन' , 'डकमुंशी' , सभ्य 
जुमीदार' प्रमुख हैं। हिदी साहित्य 
में प्रेमचंद और उड़िया-साहित्य में 
फकीर मोहन को समतुल्य माना 
जाता है। दोनों लेखकों की 
कहानियों में तत्कालीन समाज में 
अनुभूत भारत की सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थनीतिक और 
सांस्कृतिक अवस्थाओं का 
सम्यक्‌ रूपायन किया गया है। 
उन्होंने रामायण, गीता, उपनिषद्‌ 
आदिग्रंथों का उड़िया-भाषा में 
अनुवादभी किया है। फकीर 
मोहन की मशहूर कहानी 
“डकमुंशी' एक अंग्रेजी पढ़े 
युवक गोपाल की कहानी है, जो 
अपने बूढ़े ग्रामीण पिता हरि सिंह 
को बेघर कर देता है। तत्कालीन 
समाज और उसकी व्यस्था पर 
चोटकरनेवाली इस कहानी को 
आज भी खूब सराहा जाता है। 


--संपादक 


डाकमुंशी 


बह फकीर मोहन सेनापति 


हरि सिंह सरकारी कामकाजों में अब 
तक कई छोटे-बड़े कस्बों में स्थानांतरित हो 
चुके थे। अब वह दस साल से कटक हेड 
पोस्टऑफिस में काम कर रहे हैं। अच्छी 
कार्यशैली होने के कारण उन्हें प्रमोशन मिलते 
रहे। अब वह हेड चपरासी हैं। मासिक वेतन 
नौ रुपये। कटक शहर में सब कुछ खरीदना 
पड़ता है। आग जलाने के लिए माचिस की 
पेटी भी खरीदनी पड़ती थी। पेट काटकर 
जितना भी बचाओ, मगर पाँच रुपये से कम 
खर्च नहीं आता था। किसी भी हालत में घर 
में कम-से-कम चार रुपये नहीं भेजने से नहीं 
चलता था। घर में पत्ती और आठ साल का 
बेटा था गोपाल। छोटे-से गाँव की जगह थी। 
इसलिए चार रुपये में जेसे-तैसे काम चल 
जाता था। अगर चार रुपये से एक पैसा कम 
हुआ तो मुश्किल हो जाती थी। गोपाल 
माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा था। स्कूल की 
फीस महीने में दो आने थी। स्कूल-फ़ीस के 
अलावा किताबें खरीदने के लिए कुछ ज्यादा 
पैसे लग जाते थे। जब कुछ अतिरिक्त खर्च 
आ जाता था, तब वह महीना मुश्किल से 
गुजरता था। कभी-कभार बूढ़े को भूखा तक 
रहना पड़ता था। वह भूखा रहे तो कोई बात 
नहीं, मगर उसके बेटे की पढ़ाई तो चल रही 
थी। 

एक दिन पोस्टमास्टर सर्विस बुक 
खोलकर बतलाने लगे, 'हरि सिंह, तुम 
पचपन साल के हो गए हो। अब तुम्हें पेंशन 
मिलेगी। अब तुम नौकरी में नहीं रह सकोगे।' 

सिंह के सिर पर वज्रपात हो गया। क्या 
करेगा? घर-संसार कैसे चलेगा ? घर की बात 
छोड़ो, गोपाल की पढ़ाई ठप्प हो जाएगी। जब 
से गोपाल पैदा हुआ है, तब से हरि सिंह ने 
मन में एक सपना संजोकर रखा है- गोपाल, 
कस्बे के पोस्ट ऑफिस में सब-पोस्टमास्टर 


होगा- कम-से-कम गाँव में पोस्टमास्टर तो 
होगा ही। 

परन्तु थोड़ी-सी अंग्रेजी नहीं आने से 
नौकरी मिलना मुश्किल है। कस्बे में अंग्रेजी 
पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए कटक 
भेजकर उसे पढ़ाई करवाना उचित होगा। 
अगर नौकरी खृत्म हो गई, तो उसका सपना 
चूर-चूर हो जाएगा। यही बात सोच-सोचकर 
उसका शरीर शुष्क लकड़ी की तरह हो गया 
था। रात को आँखों से नींद गायब हो गई थी। 

हरि सिंह के ऊपर पोस्टमास्टर की 
मेहरबानी थी। उनके घर में नौकर होते हुए भी 
ऑफिस का काम खुृत्म करने के बाद शाम 
को हरि सिंह पोस्टमास्टर के घर जाकर कुछ 
काम कर लेता था। शाम को आराम कुर्स में 
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बैठकर पोस्टमास्टर अंग्रेजी समाचार पढ़ते 
समय तंबाकू की चिलम बनाता था। वह जैसे 
चिलम तैयार करता था, कोई नहीं कर पाता 
था। एक दिन हरि सिंह ने चिलम तैयार करके 
बाबू के सामने रखी। बाबू के मुंह से इंजिन 
की तरह भक-भक करके धुआँ निकलता था 
और नशे से आँखों की पलकें गिर जाती थीं। 
तब हरि सिंह को लगा, यह उचित समय है। 
हरि सिंह ने पोस्टमास्टरजी को साष्टांग दंडवत 
करते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से अपने 
दुःख-दर्द को उनके सामने रखा। गोपाल के 
लिए उसने जो सपना बुना था, उसे भी बताना 
नहीं भूला। पोस्टमास्टर बाबू तन्द्रावस्था में 
थे। वे गंभीर मुद्रा में बोले, 'ठीक है, एक 
आवेदन-पत्र भरकर दे देना।' 

बाबूजी यह कार्य सहज भाव से कर 
सकते थे; क्योंकि पोस्टल इंस्पेक्टर या 
अधीक्षक जब दौरे पर आते थे, तब वे उनके 
बंगले में ही रुकते थे। वह उच्च अधिकारियों 
के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था भी 
करते थे। उस रात पोस्टमास्टर बाबू बार-बार 
“हरि सिंह, हरि सिंह' कहकर पुकार रहे थे। 
हरि सिंह बहुत अनुभवी आदमी था। कई 
सालों से बड़े-बड़े साहिबों को वह देख 
चुका था। वह अच्छी तरह से उनके मिजाज 
के बारे में जानता था। वह यह भी अच्छी 
तरह जानता था कि कौन साहिब किस तरीके 


कु 


बा कि 


से खुश होते हैं। उस दिन आधी रात तक हरि 
सिंह को पोस्टमास्टर बाबू के बंगले में रुकना 
पड़ा; क्योंकि ओड़िशा के प्रदूषित वातावरण 
के कारण कहीं बाबू बीमार पड़ उल्टी करने 
ना लग जाएँ। उल्टी करने के समय हरि सिंह 
को सोडा, नींबू आदि की व्यवस्था करने के 
साथ-साथ बाबूजी को भी संभालना था। 
बाबूजी के आराम से सोने के बाद हरि सिंह 
आधी रात को अपने घर लौटकर खाना 
बनाने लगा था। इस प्रकार हरि सिंह अपने 
ऊपर के बड़े हाकिमों से परिचित था। 

हरि सिंह के आवेदन-पत्र में बाबूजी ने 
अपनी तरफ़ से अच्छी तरह सिफारिश 
लिखकर शहर भेज दी थी। थोड़े दिनों के 
बाद एक्सटेंशन ऑर्डर आ गया था। हरि सिंह 
बहुत खुश हो गया। उसने यह खुशखबरी 
अपने गाँव में भी भेज दी। 

लोग तुरंत मिले सुख-दुःख में खो जाते 
हैं, मगर भविष्य में विधाता ने जो उनके लिए 
तय किया है, उस तरफ़ उनकी नजरें नहीं 
जाती हैं। हरि सिंह का यह सुख पानी के 
बुलबुले की तरह समाप्त हो गया। उसके घर 
से एक पत्र आया कि गोपाल की माँ को 
सन्निपात की बीमारी हो गई है और उसके 
जीने की आशा नहीं के बराबर है। हरि सिंह 
ने पोस्टमास्टर बाबू को वह चिट्टी दिखायी। 
बाबू बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, तुरंत ही 


“ घर जाने की छुट्टी मंजूर कर दी। एक 
ही झटके में हरि सिंह अपने घर चला गया। 
घर पहुँचकर उसने जो देखा, उसे देखकर 
उसकी आँखों की चमक चली गयी। यह 
संसार मानो अंधकार में लुप्त हो गया। उसकी 
पत्नी मरणासन्न थी। पति को धुंधली आंखों 
से देखते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया 
और चरण रज लेने के लिए इच्छा व्यक्त 
की। सिर्फ चरण-रज लेने के लिए उसकी 
सौाँसें अटकी हुई थीं? उसके बाद सब शांत। 
हरि सिंह की दुनिया उजड़ गयी। अपने घर 
का बचा-खुचा सामान बेचकर वह बेटे के 
साथ कटक लौट आया। गोपाल माइनर 
स्कूल (कक्षा सात) में पढ़ता था। 
हरि सिंह की मुश्किल से गुजर-बसर हो 
रही थी, क्योंकि वह पेंशनभोगी हो गया था। 
कभी लोटा, तो कभी काँसे के बर्तन बेचकर 
किसी तरह घर चलता था। जब नौकरी थी 
तब महीने में दो-चार आने रखकर बचत- 
खाते में रखा करता था। गोपाल के माइनर 
स्कूल की पढ़ाई में सब खर्च हो गया था। 
हरि सिंह सोचा करता था कि गोपाल के 
माइनर पास करने के बाद सब कष्ट दूर हो 
जाएंगे। गोपाल ने भी कई बार इस बात पर 
आश्वासन दिया था, पिताजी, भले कर्ज 
लेकर मुझे पढ़ाएँ, नौकरी लगने के बाद सारा 
कर्ज चुकता कर दूंगा।' 
हरि सिंह की प्रार्थना दीनबंधु दीनानाथ ने 
सुन ली। हरि सिंह की खुशी की कोई सीमा 
नहीं रही। वहीं पुराने पोस्टमास्टर बाबू अभी 
भी नौकरी में थे। हरि सिंह ने उनके हाथ-पैर 
पकड़कर काफ़ी अनुनय-विनय किया। हरि 
सिंह के ऊपर भी बड़े लोगों की कृपा-दृष्टि 
थी। गोपाल तुरंत भक्रामपुर पोस्टऑफिस में 
सब-पोस्टमास्टर की हैसियत से नियुक्त हो 
गया। महीने में बीस रुपये तनख्वाह थी। हरि 
सिंह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 
फिलहाल सदर पोस्ट ऑफिस से चार महीने 
प्रशिक्षण लेकर वह अपने कस्बे में लौट 
जाएगा। 
हरि सिंह बार-बार भगवान के सामने 
नतमस्तक हो रहा था, “धन्य प्रभु, तुम्हारी 
दया से मुझ जैसे दीन आदमी के दुखों का 
निवारण हो गया।' 
नौकरी लगने की खबर जिस दिन बूढ़े 
को मिली थी, उस रात अकेले में बैठकर 
खूब रोया था, 'हाय! आज अगर बूढ़ी जिंदा 
होती तो कितना खुश होती। उसके गोपाल 
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दी बड़े साहिब की नौकरी मिली है। घर में 
उत्सव-सा माहौल हो जाता। हाय! अभागी 
की किस्मत में ये दिन देखने को नहीं थे। 
देखते-देखते गोपाल बड़ा साहिब बन गया। 
भगवान उसकी रक्षा कीजिए।' 
गोपाल ने पहले महीने की तनख्वाह 
लाकर बूढ़े के हाथ में दे दी। बूढ़ा बहुत 
खुश। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। 
बेटा बड़ा साहिब बन गया है, बहुत सारा 
पैसा एक साथ कमाकर लाया है। रुपयों को 
चार-पाँच बार गिनकर अपने अंटी में 
बाँधकर रखा। अगले दिन हड़बड़ाकर वह 
बाज़ार की तरफ भागकर गया। जूते, कुर्ता, 
धोती जिन-जिन सामानों की जरूरत थी, सब 
खरीदकर लाया था। गोपाल बड़ा साहिब बन 
गया है, अब क्या वहीं पुराने कपड़े पहनेगा ? 
ललाट देखकर तिलक लगाते हैं। उसी तरह 
नये कपड़ों की जरूरत थी। 
यहाँ गोपाल बाबू ऑफिस में बैठकर 
और पाँच आदमियों की तरह अंग्रेजी लिखता 
था। बाबुओं के साथ उसका उठना-बैठना 
होने लगा। सभी उसे “डाकमुंशी बाबू' के 
नाम से बुलाते थे। पूरा नाम था गोपाल चंद्र 
सिंह। 
यहाँ गोपाल घर लौटकर देखता था बूढ़ा 
मैली धोती पहनकर काम कर रहा है। 
- गोपाल किस तरह अच्छा खाना खाएग़ा ? 
- वह नहाया या नहीं ? 
- गीले कपड़े सूखे हैं या नहीं? 
- बेचारे के पास काम की कमी नहीं है। 
ये सारी चिन्ताएँ वह दिनभर करता था। 
पहले हरि सिंह कभी-कभार हरिनाम लिया 
करता था। कुछ दान-पुण्य करता था। अब 
गोपाल के लिए सब भूल चुका था। शायद 
भगवान यह सब देखकर बूढ़े के ऊपर गुस्सा 
हो गए थे। मानो कह रहे थे ओरे! बुद्धिहीन, 
ये सब क्या कर रहे हो? एक दिन तुम्हें सब 
पता चल जाएगा। 
अब गोपाल बाबू के हाव-भाव में कुछ 
परिवर्तन होने लगा था। अब पिताजी को 
देखने से बिना किसी कारण से वह चिढ़ने 
लगा था। “यह मूर्ख है। इसे अंग्रेजी मालूम 
नहीं है। मजदूर कहीं का, मैले कुचैले कपड़े 
पहननेवाले इस आदमी को मैं पिताजी 
कहकर संबोधित करूँगा। लोग क्‍या 
सोचेंगे?” उस दिन गाउन पहने हुए कुछ 
पढ़ी-लिखी औरतें खड़ी थीं। बूढ़े के शरीर 
पर कमीज नहीं था। छिः। छिः। शरम नहीं 


नौकरी लगने की खबर जिस दिन 
बूढ़े को मिली थी, उस रात अकेले में 
बैठकर खूब रोया था, 'हाय! आज 
अगर बूढी जिंदा होती तो कितना 
खुशहोती। उसके गोपाल को बढ़े 
साहिब की नौकरी मिली है। घर में 
उत्सव-सा माहौल हो जाता। हाय! 
अभागी की किस्मत में ये दिन 
देखने को नहीं थे। 


आई उसको। अगर इसे घर से बाहर नहीं 
निकाला जाता है, तो मेरी इज्जत का कबाड़ा 
हो जाएगा। 

एक दिन डाकमुंशी बाबू पिताजी को 
कहने लगा, 'देखो, तुमने मेरे लिए कुछ भी 
नहीं किया है। मुझे पढ़ाकर कोई मेहरबानी 
नहीं की। मन है तो यहाँ रहो, नहीं तो यहाँ से 
चले जाओ। मगर याद रखना, अगर यहाँ 
रहना चाहते हो तो बाबू लोग आने पर घर 
के भीतर से बाहर मत निकलना।' 

गोपाल की बात सुनकर बूढ़े का दिल 
दहल गया। वह एकदम गुमसुम होकर बैठ 
गया। अपने बेटे की बात वह किससे करता ? 
उसके दिल में उस जगह घाव हो गया, जिसे 
वह किसी को दिखा भी नहीं सकता था। 
जिसके सामने वह अपने मन की बात रख 
सकता था, वह तो इस दुनिया से चल बसी 
थी। उसे बूढ़ी की याद आने लगी। वह मन- 
ही-मन खूब रोने लगा। रोते-रोते उसने चारों 
तरफ़ दृष्टि डाली, मगर कोई भी भरोसेवाला 
आदमी नहीं मिला। बूढ़ा सुख-दुःख में बूढ़ी 
को खूब याद करता था। बूढ़े ने रोना बंद 
किया, क्‍योंकि उसके रोने से गोपाल का 
अनिष्ट होगा। 

गोपाल अगले दिन सुबह किसी काम के 
लिए कस्बे की तरफ़ जा रहा था। मगर उसने 
या बात बूढ़े को नहीं बतायी। सुबह उठकर 
रुकी आवाज में कहने लगा, 'ऐ बाबा। मैं 
गाँव जा रहा हूँ। तुम ये सारा सामान लेकर 
आओ। ज्यादा सामान नहीं है। कुली क्‍यों 
करूँगा? कुली को देने के लिए मेरे पास पैसे 
नहीं हैं।! गोपाल बाबू कपड़े पहनकर बगल 
में छतरी डालकर लाठी घुमाते हुए निकल 
पड़े। अब बूढ़ा क्या करेगा? सारा सामान 
इकट्ठा करके पोटली बाँधकर सिर पर 
रखकर चल पड़ा। वह ढंग से चल भी नहीं 


पा रहा था। उसके शरीर में अब वह ताकत 
नहीं बची थी। आँखों से आँसू टपकने लगे। 
जैसे-तैसे दस जगह उठते-बैठते हुए शाम 
तक वह मक्रमपुर में पहुँचा। विलम्ब होने के 
कारण बाबू ने उसे डॉटा-फटकारा। बूढ़ा 
गुमसुम होकर बैठ गया। 
गोपाल बाबू सुबह-शाम ऑफिस जाने 
लगे। बूढ़ा घर में बैठकर घर-गृहस्थी का 
काम देखता था। कभी भी बाप-बेटा बैठकर 
सुख-दुःख की बातें नहीं करते थे, डाकमुंशी 
यानी कस्बे के बड़े साहब। कितने लोग 
आकर नमस्ते करते थे। मूर्ख बूढ़ा क्या 
जानता है, जो उसके साथ बातचीत करेगा। 
कस्बे का जलवायु बूढ़े के लिए अनुकूल 
नहीं थी। ज्वर होने लगा। खों-खों करके 
खाँसने लगा। रात को कुछ ज्यादा ही खाँसी 
होती थी। गोपाल बाबू के सोने के लिए 
परेशानी होने लगी। उसने अपने चपरासी को 
बुलाकर आदेश दिया, “जाओ, इसे बूढ़े को 
ले जाकर कहीं झाड़ियों में फेंक दो।' 
वह चपरासी मूर्ख था। अंग्रेजी उसे नहीं 
आती थी। फिर भी वह देशी हृदय वाला था। 
वह सोचने लगा- क्‍या इस बूढ़े को ले 
जाकर झाड़ियों में छोड़कर आना उचित 
होगा? ज्वर से काँप रहा है। तीन दिन से पेट 
में एक भी दाना नहीं गया। आधी रात को 
अंधेरे में बाहर छोड़ना ठीक नहीं है। ठंढ की 
वजह से बूढ़े की खाँसी और ज़्यादा बढ़ 
गयी। गोपाल बाबू के गुस्से की सीमा नहीं 
रही, उसने बूढ़े के सीने में दो अंग्रेजी मुक्के 
जड़ दिए और बिस्तर-बिछौने को उठाकर 
बाहर फेंक दिया। बूढ़ा अपने गाँव को लौट 
गया। 
आस-पास के लोगों के मुँह से यह बात 
सुनने को मिल रही थी। उस दिन से गोपाल 
बाबू का मन बहुत खुश है और वहाँ बूढ़े ने 
भी अपने गाँव लोटकर दो बीघा जमीन खेती 
करने के लिए मजदूरी पर दे दी। घर में बैठे- 
बैठे अनाज मिल जाता था, पेंशन के पैसों से 
कपड़ा-लत्ता और घर के परचूनी सामानों का 
खर्च निकल जाता था। जब से खाँसी हो रही 
थी, तब से वह अफीम खाने का आदी हो 
गया। मगर उसका सारा खर्च आराम से 
निकल जाता था। बरामदे में बैठकर वह 
भगवान का नाम लेता था। अब बाप-बेटा 
दोनों खुश थे। 
(इस कहानी का हिंदी-अनुवाद 
दिनेश कुमार माली ने किया है) 
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0003 के माध्यम से महान्‌ व्यक्तियों के जीवन के 


+- ++ रा तल 


ष्टीय स्वयंसेवक संघ के पाँच पूर्व 
सरसंघचालकों (डॉ. केशवराव 
बव्ठिराम हेडगेवार, श्री माधवराव 
सदाशिवराव गोव्टवव्ठकर, श्री मधुकेर 
दत्तात्रेय बाव्य साहिब देवरस, प्रो. राजेन्द्र 
सिंह एवं श्री कृप्पहछ्ली सीतारमैया सुदर्शन) 
के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केन्द्रित पुस्तकों 
का विमोचन प्रभात प्रकाशन, दिल्ली द्वारा 
लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 
आयोजित एक समारोह में किया गया। इस 
अवसर पर उत्तरप्रदेश के राज्यपाल श्री राम 
नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 
राज्यसभा सांसद श्री अमित शाह, भगवती 
प्रकाश शर्मा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के 
अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा, प्रभात प्रकाशन 
के श्री प्रभात कुमार व अन्य विशिष्टजन 
उपस्थित थे। श्याम बहादुर शर्मा ने हमारे 
हेडगेवार', संदीप देव ने हमारे गुरुजी', 
रामबहादुर राय एवं राजीव गुप्ता ने 'हमारे 
बालासाहब देवरस', देवेन्र स्वरूप एवं 
ब्रजकिशोर शर्मा ने “हमारे रज्जू भैया' तथा 
बलदेव शर्मा ने 'हमारे सुदर्शन जी' नामक 
पुस्तकों की रचना की है। 
इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने 
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 
उनका पाँचों सरसंघचालकों से नजदीक का 
संबंध रहा है और उनके दिये संस्कारों से 
बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। 


कम खुहका हक 


बारे में मिलता है जानने का मौका : राम नाईक 
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उन्होंने बताया कि हेडगेवार से 6 वर्ष की 
उम्र में सम्पर्क में आया तथा छोटी उम्र में भी 
बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। गुरु 
गोव्ठववठठकर जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। 
प्रचारक बनना चाहते थे, पर पिता के 
असामयिक निधन से घर की जिम्मेदारी के 
कारण श्री गुरुजी की सलाह पर सरकारी 
सेवा आरम्भ की। बाव्ठा साहिब देवरस से 
आत्मीय संबंध थे। एक दुर्घटना में जब वह 
घायल अवस्था में लोकमान्य तिव्ठक 
अस्पताल में भर्ती थे, तो बाला साहिब 
देवरस हालचाल लेने स्वयं आये थे। 

नाईक ने रज्जू भैया के व्यक्तित्व की 
चर्चा करते हुए कहा कि वे मार्गदर्शक के 
रूप में उनके जीवन में स्थान रखते हैं। 
पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए बराबर विचार- 
विनिमय होता रहता था। उनकी सलाह से 
पेट्रोल में ईथानॉल का मिश्रण शुरू किया, 
जिससे किसानों का एक तरह से प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष रूप में लाभ हुआ। उन्होंने बताया कि 
सुदर्शन जी से भी बहुत कुछ सीखने का 
अवसर मिला। उनकी कार्यशैली अद्भुत थी। 
राज्यपाल ने प्रभात प्रकाशन की सराहना 
करते हुए कहा कि प्रभात प्रकाशन ने पुस्तक 
के रूप में समाज को दीपावली का बड़ा 
उपहार दिया है। किताब के माध्यम से 
विश्वसनीय जानकारी मिलेगी तथा समाज 
को नयी दिशा, नयी प्रेरणा के साथ आगे 
बढ़ने का अवसर मिलेगा। 


भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं 
राज्यसभा सांसद अमित शाह ने अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हेडगेवार, 
गुरु गोव्ठवव्ठकर, बाला साहिब देवरस, 
रज्जू भैया, सुदर्शन जी ने अपने जीवन में 
अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। ये लोग स्व के 
लिये न जीकर संस्था के लिये जीये। स्वयं 
को पिघलाकर देश के लिये काम किया। 
ऐसे लोगों ने समाज के लिये जीना अपना 
धर्म माना तथा उज्ज्वल परम्परा की स्थापना 
की। पाँचों सरसंघचाव्ठक ऐसे विद्वान्‌ थे कि 
कई संत भी स्वयं को उनके सामने बोना 
समझते थे। उन्होंने कहा कि शुद्ध आत्मा से 
समाजसेवा करते हैं तो कोई रुकावट नहीं 
आती है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 
किताबों ने समाज को अतीत से जोड़ने का 
प्रयास किया है। प्रभात प्रकाशन द्वारा 
प्रकाशित पाँच किताबों का सेट, समाज को 
एक दृष्टि के साथ-साथ व्यक्तिवादी, 
जातिवादी सोच से अलग हटकर, राष्ट्रधर्म 
की रक्षा करने का संदेश भी देता है। पुस्तकों 
के माध्यम से ऐसे महान्‌ व्यक्तियों के जीवन 
के बारे में, जो समाज के लिये समर्पित थे, 
को जानने और पहचानने का मौका मिलेगा। 
पाँचों दिवंगत विभूतियों ने समाज को बहुत 
कुछ दिया। उन्होंने कहा कि जिसे अपने 
इतिहास का बोध नहीं होता, वह अपने 
भूगोल को भी सुरक्षित नहीं कर सकता। 
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हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला के छात्रों 
ने बनाया एक और नया कीर्तिमान 


तबलावादन-स्पर्धा में गुरुकुलम्‌ का 
छात्र राज्य कक्षा में प्रथम : राज्य के 
खेल-कूद मंत्रालय द्वारा दिनांक 40 
सितम्बर, 2047 को आयोजित 
“कला महाकुंभ, 2047' में गुरुकल 
के छात्र कुशल विजयभाई शाह ने 
तबलावादन-स्पर्धा मे राज्यकक्षा में 
प्रथम क्रमांक प्राप्त करके गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली का गौरव बढ़ाया है। 
कुशल ने जोन कक्षा एवं जिला कक्षा 
में प्रथम, प्रदेश कक्षा में द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया था। इस प्रकार 
कुल चार स्पर्धा में उत्तरोत्तर विजय हासिल की है। 

वायोलिन वादन स्पर्धा में गुरुकुलम्‌ का छात्र राज्य कक्षा में 
द्वितीय : राज्य के खेल-कूद मंत्रालय द्वारा 40 सितम्बर, 2047 
को आयोजित “कला महाकुंभ, 2047' में गुरुकुल के छात्र 


मित जयेशभाई मोदी 
वायोलीन वादन स्पर्धा 
जिला कक्षा : द्वितीय स्थान 


वत्सल अमितभाई शाह ने 
वायोलिन वादन स्पर्धा में 
राज्यकक्षा में द्वितीय क्रमांक 
प्राप्त करके गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली का गौरव बढ़ाया है। 
वत्सल ने जोन कक्षा एवं जिला 
कक्षा में प्रथम एवं प्रदेश कक्षा में 
द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया था। 
इस प्रकार कुल चार स्पर्धा में 
उत्तरोत्तर विजय हासिल की है। 

राज्य में 'खेल-कूद युवक सेवा और सांस्कृतिक विभाग'- 
गाँधीनगर के उपक्रम में आयोजित कला महाकुंभ-2047 में 
हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला (गुरुकुलम्‌), साबरमती, 
अहमदाबाद के छात्रों ने अनेक स्पर्धा में विजेता पद प्राप्त करके 
गुरुकुल शिक्षा-पद्धति की शान बढ़ाई है। 


श्रेणिक दिनेशभाई चौधरी 
बाँसुरीवादन-स्पर्धा 
जोन कक्षा : तृतीय स्थान 


राज गीरीशभाई शाह 
तबलावादन-स्पर्धा 
जोन कक्षा : द्वितीय स्थान 


6६ ५ 
_. यह 
| हो री ध् 
* ली! बज | 
मित कैलाशभाई शाह 
बांसुरी वादन स्पर्धा कक न 
जोन कक्षा : प्रथम पंथ भूपेन्द्रभाई शाह हित संजयभाई बाफना 
जिला कक्षा : प्रथम बाँसुरीवादन-स्पर्धा वायोलीनवादन-स्पर्धा 
प्रदेश कक्षा : प्रथम जोन कक्षा : द्वितीय स्थान जिला कक्षा : तृतीय स्थान 
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साहू अहमदाबाद-स्थित 
हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला 
अर्थात्‌ गुरुकुलम्‌ में छोटे-छोटे बच्चे 
आधुनिकता से कोसों दूर पारम्परिक गुरुकुल 
जैसे वातावरण में शिक्षा पा रहे हैं। पर उनकी 
मेधाशक्ति किसी भी महंगे पब्लिक स्कूल के 
बच्चों की मेधाशक्ति को बहुत पीछे छोड़ चुकी 


है। आपको याद होगा पिछले दिनों सभी टी.वी. 


चैनलों ने एक छोटा प्यारा-सा बच्चा दिखाया था, 
जिसे “गूगल चाइल्ड' कहा गया। यह बच्चा 
स्टूडियो में हर प्रश्न के उत्तर सेकेंडों में देता था 
जबकि उसकी आयु १0 वर्ष से भी कम थी। 
दुनिया उसके ज्ञान को देखकर हैरान थी। किसी 
टीवी चैनल ने यह नहीं बताया कि ऐसी योग्यता 
उसमें इसी गुरुकुल से आई है। 

दूसरा उदाहरण उस बच्चे का है, जिससे 
आप दुनिया के इतिहास की कोई भी तारीख 
पूछो, तो वह प्रश्न समाप्त होने से पहले उस 
तारीख को क्या दिन था, यह बता देता है। इतनी 
जल्दी तो कोई आधुनिक कंप्यूटर भी जवाब नहीं 
दे पाता। तीसरा बच्चा गणित के 50 मुश्किल 
प्रश्न मात्र ढ़ाई मिनट में हल कर देता है। यह 
विश्व रिकॉर्ड है। ये सब बच्चे संस्कृत में वार्ता 
करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, देशी गाय 
का दूध-घी खाते हैं, बाजारू सामानों से बचकर 
रहते हैं, यथासंभव प्राकृतिक जीवन जीते हैं और 
घुड़सवारी, ज्योतिष, शास्त्रीय संगीत, चित्रकला 
आदि विषयों का इन्हें अध्ययन कराया जाता है। 

इस गुरुकुल में मात्र 00 बच्चे हैं। पर 
उनको पढ़ाने के लिए 300 शिक्षक हैं। ये सब 
शिक्षक वैदिक पद्धति से पढ़ाते हैं। बच्चों की 
अभिरुचि के अनुसार उनका पाठ्यक्रम तैयार 
किया जाता है। परीक्षा की कोई निर्धारित पद्धति 


देव 
दीपकभाई 
जैन 
पखावज 
बादन स्पर्धा 
जिला कक्षा : 
द्वितीय स्थान 


नहीं मिलती। यहाँ पढ़नेवाले अधिकतर बच्चे 
45-46 वर्ष से कम आयु के हैं और लगभग 


समाचार-प्रश्क्रिमा 


सभी बच्चे अत्यंत संपन्न परिवारों के हैं। इसलिए ; जा 


उन्हें नौकरी की चिंता भी नहीं है, घर के लंबे- 
चौड़े कारोबार संभालने हैं। वैसे भी डिग्री 
लेनेवालों को नौकरी कहाँ मिल रही है? एक 
चपरासी की नौकरी के लिए 3.5 लाख पोस्ट- 
ग्रेजुएट लोग आवेदन करते हैं। ये डिग्रियाँ तो 
अपना महत्त्व बहुत पहले खो चुकी हैं। इस 
गुरुकुल के संस्थापक उत्तम भाई ने यह निर्णय 
किया कि उन्हें योग्य, संस्कारवानू, मेधावी व 
देशभक्त युवा करने हैं जो जिस भी क्षेत्र में जाएँ, 
अपनी योग्यता का लोहा मनवा दें और आज यह 
हो रहा है। दर्शक इन बच्चों की बहुआयामी 
प्रतिभाओं को देखकर दाँतोंतले अंगुली दबा लेते 
हैं। स्वयं डिग्रीविहीन उत्तम भाई का कहना है कि 
उन्होंने सारा ज्ञान स्वाध्याय और अनुभव से 
अर्जित किया है। उन्हें लगा कि भारत की मौजूदा 
शिक्षा-प्रणाली, जोकि मैकाले की देन है, भारत 
को पुनः दास बनाने के लिए लागू की गई थी। 
इसीलिए भारत दास बना और आज तक 
बना हुआ है। इस दासता की जंरजीरें तब टूटेंगी, 
जब भारत का हर युवा प्राचीन गुरुकुल-परम्परा 
से पढ़कर अपनी संस्कृति और अपनी परम्पराओं 
पर गर्व करेगा। तब भारत फिर से विश्वगुरू 
बनेगा, आज की तरह कंगाल नहीं। उत्तम भाई 
चुनौती देते हैं कि भारत के 400 सबसे साधारण 
बच्चों को छांट लिया जाए. और 40-40 की 
टोली बनाकर दुनिया के ॥0 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों 
में भेज दिया जाए। 0 छात्र उन्हें भी दे दिए 
जाएँ। वर्ष के अन्त में प्रतिस्पर्धा हो, यदि उत्तम 
भाई के गुरुकुल के बच्चे शेष विश्व के सर्वश्रेष्ठ 


विश्व जयेशभाई वोरा 


अभिनय कला 
जिला कक्षा : द्वितीय स्थान 


| हि लत 
विद्यालयों के विद्यार्थियों के तुलना कई गुना 
ज्यादा मेधावी न हों, तो उनकी गर्दन काट दी 
जाए और यदि ये बच्चे सर्वाधिक मेधावी निकले, 
तो भारत सरकार को चाहिए कि वो दास 
बनानेवाले देश के इन सब स्कूलों को बंद कर 
दे और वैदिक पद्धति से चलनेवाले गुरुकुलों की 
स्थापना करे। 

उत्तम भाई और उनके अन्य साथियों के पास 
देश को सुखी और समृद्ध बनाने के ऐसे ही 
अनेक कालजयी प्रस्ताव हैं जिन्हें अपने-अपने 
स्तर पर प्रयोग करके सिद्ध किया जा चुका है। 
पर, उन्हें चिन्ता है कि आधुनिक मीडिया, 
लोकतंत्र की नौटंकी, न्यायपालिका का आडम्बर 
और तथाकथित आधुनिक शिक्षा इस विचार को 
पनपने नहीं देंगे; क्योंकि ये सारे ढाँचे 
औपनिवेशिक भारत को झूठी स्वतंत्रता देकर 
दास बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए थे। 
पर, वे उत्साहित हैं यह देखकर जो उनके 
गुरुकुल को देखकर आ रहे हैं, उन सबका 
विश्वास ऐसे विचारों की ओर हृढ़ होता जा रहा 
है। समय की देर है, कभी भी ज्वालामुखी फट 
सकता है। 


हेत धर्मेन्दरभाई शाह 
गायन स्पर्धा 
जिला कक्षा : द्वितीय स्थान 
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हु पलकों की छाँव में' 
एक डाकिये की प्रेमकथा 


ब प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


ह बह लकों की छाँव में हिंदी-सिनेमा 
में डाकिया (पोस्टमैन) को 
नायक के रूप में प्रस्तुत 

करनेवाली एक अच्छी फिल्म है। 947 

में बनी नव सम्पत्ति प्रोडक्शन द्वारा धनवन्त 

शाह की यह फिल्म, सिनेमा-कला की 
ऊँचाइयों का दर्शन कराती है। 4977 में 
ही 'स्वामी', 'अमर-अकबर एंथनी', 

'धरमवीर', “दुल्हन वही जो पिया मन 

भाये', 'शतंरज के खिलाड़ी'-जैसी कई 

फ़िल्में निर्मित हुईं। 

“डाकिया' नाम सुनते ही खाकी 
पोशाकवाले व्यक्ति की एक विशेष छवि 
उभरती है। डाकिया यानी जाड़ा हो या 
गर्मी, वर्षा हो या आँधी, डाकिया जरूर 
आता है और साथ में चिट्ठी भी लाता है। 
स्वतंत्र भारत के सुदूर पिछड़े गाँव की 
पृष्ठभूमि और परिवेश में फिल्मकार ने स्त्री 
और पुरुष के मन की प्रेमविषयक 
भावनाओं का बड़ी बारीकी से और सुन्दर 
चित्रण किया है। एक झलक में यह 
फॉर्मूला पर आधारित फ़िल्म लगती है। 
फ़िल्म में एक पगली बूढ़ी है जो कई वर्षों 
से अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा करती है। 
इसके समानान्तर नायिका मोहिनी (हेमा 
मालिनी) भी अपने गोपनीय फौजी पति के 
आने का बेसब्री से इंतज़ार करती है। 
दुर्भाग्यवश दोनों मृत हो चुके हैं। इसकी 


सूचना नहीं मिलने के कारण वृद्धा और 
नायिका प्रतीक्षारत रहती हैं। 

फ़िल्म में कथा का विकास मजबूती से 
किया गया है। एक विधवा माँ का 
बेरोजगार युवा पुत्र रविराज (राजेश 
खन्‍ना) अपने पिता के पेंशन की राशि 
प्राप्त करने कार्यालय जाकर आवेदन 
करता है। मनोरंजक ढंग से उसकी डाकिये 
के पद पर नियुक्ति हो जाती है। वह सुदूर 
गाँव सीतापुर में योगदान करने के लिए 
भेजा जाता है। बातचीतनुमा इंटरव्यू में वह 
अपनी बातूनी अदा से अपनी उम्र 2 वर्ष 
तथा वास्तविक उम्र 24 वर्ष बताता है। वह 
ट्रेन से उतरकर बाहर आता है। वहाँ से 
सीतापुर जाने के लिए ताँगा ही एकमात्र 
सवारी है। शोले फेम अमजुद खान 
ताँगवाले की छोटी भूमिका में है। वह रवि 
को ताँगे की आगेवाली सीट गाँव के चौधरी 
का बताकर पीछे की सीट पर भेज देता है। 
रवि सीतापुर गाँव पहुँचकर डाकघर आता 
है। वहाँ पोस्टमास्टर से मिलकर वह 
योगदान करता है। रवि डाकिये की पोशाक 
पहनकर शिव मन्दिर जाकर पूजा करता है। 
वहाँ नायिका मोहिनी (हेमा मालिनी) भी 
पूजा कर रही है। रवि पंडितजी को पत्र 
देता है। सीतापुर में पोस्टमास्टर रवि को रघु 
के साथ रहने कहता है। उसे डाक-सामग्री 
वितरण के लिए साइकिल मिली। रघु 
( असरानी ) मजाकिया किस्म का व्यक्ति 
है। वहाँ एक अनाथ बच्चा पार्सल भी रहता 
है। रवि डाक बाँटने निकलता है। रास्ते में 
पत्र गिर जाता है। वृद्धा उसे ले लेती है। 
रवि अपने बेटे के छोटने का इंतजार कर 
रही वृद्धा का झूठा खत पढ़कर सुनाता है। 
इस क्रम में वह चालाकी से वृद्धा के पुत्र 
का नाम रसूला जान जाता है। 

डाकिया रवि, चौधरी के घर पत्र देता 
है। चौधरी की बेटी छुटकी (फ़रीदा 
जुलाल) पत्र लेती है। वह अपनी सहेली 


मोहिनी के साथ लिफाफा फाड़कर चिट्ठी 
पड़ती है। लिफाफा कुएँ में गिर जाता है। 
छुटकी अपने पिता चौधरी को बिन 
लिफाफे का पत्र देती है। वह इसपर 
जिज्ञासा करता है। छुटकी की शादी शीघ्र 
होनेवाली है। उसकी माँ कहती है कि शादी 
होने को आई, बचपना नहीं गया। 

गाँव में वर्षा होने के लिए एक फकीर 
गीत गाता है- अल्ााह मेघ दे, रवि भी गाता 
है, मोहिनी भी गाती है तथा गाँव के अन्य 
लोग भी गाते हैं। गाँव में कुएँ की पूजा का 
दृश्य, कुम्हार द्वारा चाक पर मिट्टी के बर्तन 
तैयार करना-जैसे दृश्यों का बारीकी से 
फ़िल्मांकन किया गया है। डाकिया रवि 
एक महिला के यहाँ विधवा-पेंशन देने 
पहुँचा है। महिला सिन्दूर लगाए हुए है। वह 
मनीऑर्डर के पैसे देकर निशान लगवाता 
है। वह उसे अंग्रेजी में बोलते देखकर 
आश्चर्यचकित है। 
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पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 
चिट्ठियाँ छाँटता है, फिर बाँटता है। 
मोहिनी का घर सामने है। दोनों के बीच 
बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। 
दोनों के सम्बन्ध को लेकर गाँव में चौधरी 
और ताँगेवाले के द्वारा चर्चाएँ की जाती हैं 
ताकि लोग भड़क जाएँ। अंग्रेजी 
बोलनेवाली स्त्री फौजियों के लिए कोष में 
चंदा भेजती है। गाँव में मनोरंजन का 
साधन थियेटर है। फ़िल्म में नृत्य-गान का 
दृश्य है। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा ने नर्तकी 
की विशेष भूमिका की है। मनोरंजन के 
नाम पर ग्रामीण उल्लास में सीटियाँ बजाते हैं 
और नाचते हैं। रघु भी मंच पर चढ़कर 
नाचता है। बच्चा पार्सल भी नीचे नाचता है। 
नृत्य के साथ हारमोनियम और ढोलक का 
प्रयोग दिखाया गया है। 

नायिका मोहिनी डाकिया रवि की 
प्रतीक्षा करती है। मोहिनी उसका स्वेटर का 
नाप लेती है। रवि के मन में प्रेम-भाव का 


“डकिया' नाम सुनते ही 
खाकी पोशाकवाले व्यक्ति की 
एक विशेष छवि उभरती है। 
डाकिया यानी जाड़ा हो या 
गर्मी, वर्षाहो या आँधी, 
डाकिया जरूर आता है और 
साथ में चिट्ठी भी लाता है। 


संचार तेजी से होता है। उसे भग्न होता है 
कि मोहिनी उससे प्रेम करती है। स्वेटर 
बनाते हुए मोहिनी की माँ पूछती है कि यह 
किसके लिए बुन रही हो। वह झूठा जवाब 
देती है- छुटकी के दुल्हे के लिए। मोहिनी 
रवि को स्वेटर पहनने को देती है। एक पत्र 
भी पढ़ने को देती है। वह अपनी प्रेमकथा 
सुनाती है। (अभिनेता जितेन्द्र) फौजी से 
उसकी गोपनीय शादी हुई वह युद्ध में भाग 
लेने गये। उसकी प्रतीक्षा हो रही है। 

रवि अपनी माँ से मिलने घर जाता है। 
माँ उसे झूठ बोलने से मना करती है। झूठ 
के कारण किसी के मन पर असर नहीं 
पड़े। ड्यूटी पर लौटने के क्रम में स्टेशन पर 
पगली वृद्धा उससे पत्र पढ़ने को कहती है 
कि तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। रवि पत्र 
पढ़कर सुना देता है। वृद्धा का बेटा दस 
साल पहले ही मर गया था। वृद्धा को 
आघात पहुँचता है। रवि यह घटना मोहिनी 
को बताता है। मोहिनी कहती है कि 
आपको यह नहीं बताना चाहिए था। 
गाँववाले जानने के बाद भी कभी नहीं 
बताते। रवि स्वयं पोस्टमास्टर से प्राप्त पत्र 
मोहिनी को देने गया था। उसमें फौजी की 
मृत्यु का समाचार था। वह उसे पत्र नहीं 
देता। मोहिनी भाव-विह्वल होकर एक गीत 
गाती है। उसका भाव है- “न चिट्ठी न 
संदेशा, हर आहट पे आने का अंदेशा'। 
रवि टेलीग्राम देता है जिसमें फौजी की मौत 
का समाचार है। आहत मोहिनी ट्रेन से 
कटकर आत्महत्या करना चाहती है। रवि 
अन्तिम क्षण में उसे बचा लेता है। रवि उसे 
समझाता है कि तुम्हारे मर जाने से वह 
लौटकर नहीं आयेगा जो मर गया। 

मोहिनी की माँ कहती है कि इसके 
मामा ने इसकी शादी ठीक कर दी। इसलिए 
यह आत्महत्या कर रही थी। रवि मोहिनी 
और उसकी माँ को बस में पहुँचाने साथ 
जाता है। रास्ते में रवि मोहिनी की पेंटिंग 
बनाता है। रवि अच्छा चित्रकार भी है। रवि 
मोहिनी से अपने प्यार को व्यक्त करता है। 
मोहिनी कहती है कि तुम अपनी राह बदल 
लो। निराश रवि अपना एलबम आग में 
फेंक देता है। मोहिनी जलने से पहले उसे 
निकाल लेती है। उसका हाथ थोड़ा जल 
जाता है। रवि रास्ते में ही वापस जाने 
लगता है। मोहिनी के अनुरोध पर वह 
उसके रिश्तेदार के घर तक जाता है। 


नाटकीय ढंग से वहाँ रवि को अपनी माँ 
मिलती है जो उसके लिए ही लड़की देखने 
आई है। माँ रवि को देखकर खुश हो जाती 
है। वह कहती है- लड़की मुझे पसंद है। 
यहाँ पर फ़िल्म की कथा समाप्त होती है। 

फिल्म में लता मंगेशकर, आशा 
भोंसले और किशार कुमार की आवाज में 
गीत हैं। पटकथा और गीत गुलजार के हैं 
तथा लक्ष्मीकांत प्यरेलाल का संगीत 
कर्णप्रिय है। 

फिल्म में जितेन्द्र, रेखा, अमजुद खान, 
अरुणा ईरानी, ओम शिवपुरी और इन्द्राणी 
मुखर्जी ने अपनी-अपनी छोटी भूमिकाओं 
से दर्शकों को आकृष्ट किया है। फ़िल्म में 
ठेठ ग्रामीण परिवेश में प्रेमकथा के माध्यम 
से स्त्री-पुरुष के मनोभावों का मनोवैज्ञानिक 
अंकन किया गया है। प्रेम की अनुभूतियों 
को चित्रित करती फ़िल्म 'पलकों की छाँव 
में' आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पर रोक 
का संदेश भी है। जीवन में संघर्ष है। संघर्ष 
से भागना नहीं चाहिए। मेराज का निर्देशन 
प्रशंसनीय है। डाकिया को नायक बनाना 
फिल्मकार का नवीन प्रयोग है। 
व्यावसायिक सफलता-असफलता से 
अलग हटकर “पलकों की छाँव में' फिल्म, 
सिनेमा-कला की समर्थता का सुन्दर नमूना 
है- इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 
40 साल पूर्व की इतनी साफ़-सुथरी फ़िल्म 
आज के फ़िल्मकारों को साफु-सुथरी, 
संदेशप्रद फिल्म बनाने का संदेश और 
चुनौती देती है। 


(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।) 
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दूंढें मानवता कविताओं का बसेरा कचरे के ढेर में 
छह रेखा भाटिया व देवेन्द्रसिंह सिसौदिया || नल | 
नॉर्थ केरोलिना, सं.रा. अमेरिका मध्य | 
आओ फिर न तने 

बसायें कविताओं का बसेरा न मेने ना पड़ोसी ने कभी सोचा 

कुछ श्रेष्ठ कुछ शिष्ठ कुछ संवेदनशील काले सच को डपट-डपट कर 

कहीं कुछ छिपा बेठे 

खो-सी गयी है मानवता आतंकवाद के घने साये में 

धर्म अधर्म साथ-साथ हैं चलते सोम रवि से शरमाये शशि कोसे 

भरमाता है क्या उसके 

जीवन 258 तरह ऊँचे कर्म हैं इतने खोटे जैह बह 

अकेला है मनुष्य अपनी पनाह में. अँधेरे में वहशियत के बीज जो बोये . सुनहरी किरणों के साथ 
संगी साथी चाँदनी गवाह एक लड़की 


सत्संग मोहल्ला गली छोड़ पीछे बनती है लाशों के खेत पनपते पीठ पर 
के ला पर नाचती है दुनिया तू भी जीता मैं भी जीता लूटी मानवता एक बड़ा सा खाली बोरा डाले 


इस दोड़ में लिए निकल पड़ती 
खाली पड़ा है चिड़िया का चुग्गा थक-हार गयी दुनिया देश विदेश कचरे के ढेर में 
वाहवाही लुटती हैं अपनी ही तस्वीरें गाँव घर पड़ोस सब उजड़े खोजने दो जून की रोटी । 
सुख गए 


इतनी छोटी 
आँसू कितनी झूठी हैं मुस्कानें बनती गयी मेरी दुनिया तेरी भी वो भी चाहती है 


कर कमल दाता किस पूंजी उलझे . दुनिया चंद अंगुलियों पर सिमटी इस खाली बारे की जगह, 
अल्प नीर के फिर उदास 5 कर 
प्रातः अर्घ को तरसे सोचे मन कोस रहा मेरे अस्तित्व को 
कॉपी-किताबें एवं 
दिनकर जागे सारी रतिया फिर भी घुट घुट घोटता दम मेरा ही सुन्दर सा टिफन, 
तन खड़ी हैं ओ फिर ओं ओर टिफन के भीतर 
ऊँचीं इमारतें बगिया झूला बसायें कविताओं का बसेरा चटनी और रोटी । 
गाड़ी धूल पोंछ चमकीली मिथ्या. कुछ श्रेष्ठ कुछ शिष्ठ कुछ संवेदनशील 
अपव्यय पानी कहीं कुछ वो भी गिनना चाहती है 
सरल सहज धोने चला खो-सी गयी है मानवता एक से सौ तक 
छीतर-बितर खुनी अपयश को उसे फिर से ढूँढ संग साथ बिठायें! . की गिनती, हि 
पर पन्नियों की नहीं । 
मीरी रुखसार देखकर _ महापुरुषों के 
कशे री रुखसार देखकर ५ पुतलों के आसपास 
फेले कचरे के ढेर पर 
थ डॉ. ए. कीर्तिवर्धन खड़े हो कर 
मुजफ्फरनगर, उ प्र. सोचती हे 
आम क्या वो भी पढ़ 
जूक. कश्मीरी रुखसार देखकर, अब सबको ही डर लगता है. पागगी दा पापत्य के 


है हूँ « त्याग और बलिदान की कहानी, 


न्ड मर है: लिये हाथ में पत्थर बैठे, हर कश्मीरी आतंकी लगता है। या फिर 
कक माना कुछ अच्छे भी होंगे, जिनको हिंसा से नफरत, 0 5/62 मा 
" क रा 
|. ४ आतंकियों के पक्ष में चुप्पी, उनका मौन समर्थन लगता है। न जिला 
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